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परी - महर्पि-व्यास-प्रणीत 


महाभारत। 
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७५७६. 


७769. रत 


9) 


) 
ब्च्ट' 
9६ 


श्री महपिव्यासप्रणीतम्‌ | 


महाभारतम्‌। 





सोप्तिक पर्व । 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासाय नम ॥ 
नारायण नमरकृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌ | 


देवी सरस्वती चच ततो जयमुद्दीरयेत्‌ 


॥१॥ 


सक्षय उवाच-- ततस्ते सहिता वीरा; प्रयाता दक्षिणातुखा। । 


उपास्तमनवलायां शावराब्याशमागता। 


॥१॥ 


विम्ुुच्य वाहांस्वरिता भीता। सम भवस्तदा | 


गहने देशमासाय प्रच्छन्ना न्यविशन्त ते 


॥१२॥ 


सेनानिवेशमभितों नातिदूरमवस्थिता। । 
निकृत्ता निशित! शास्त्र! समन्तात्क्षतविक्षता। ॥ ३॥ 
दीरधसुष्ण च निःश्वस्थ पाण्डवानेव चिन्तयन्‌। 





सौप्तिक पर्व॑में प्रथम अध्याय । 
नारायण, नरोत्तम नर और देवी 
परसखतिकों नमस्कार कर पश्चात्‌ जय 
इतिहास कहना चाहिये ॥ 
सल्नय बोले, हे राजा धतराष्ट्र !त् 


वे तीनों वीर दुर्योधनके पाससे दक्षिण- 
'की ओरकों चले, फिर सन्ध्याके समय 


डेरोंके पास आकर भयते व्याकुल होग- 


ये, फिर रथोंते घोड़े छोड़कर छिपकर 
हेरोंके पास बैठे, उस समय ये तीनों 
बीर बाणोंके धावोंसे व्याकुल थे। धोडे 
थक गये, प्याप्के मारे मुख लव रहे 
थे, राजाके मरनेसे क्रोध और शोक 
व्याकुल थे, तब थोड़े समय तक बहा 
बैठ | (२-१) 

अनन्तर पाण्डवोंकी सेनाका भयानक 


छः 
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शब्द सुनकर उन्होंने जाना कि ये सब 
हमें मारमेफ़ी इधर ही चले आते हैं। 
तंत्र भयतें व्याकुछ होकर ऊँचे ओर 
गर्म साध लेते हुये, पाण्डवोंका विचार 


ने युद्धमे हमारे पुत्रक्ी सारडाला यह 
बात सुनकर हमें विश्वास नहीं होता, 
क्यों कि दश सहस् हाथियोंके समान 
बृरबारा तरुण दुर्भोधन भीमसेनक्े 
हाथतें मारा गया, यह सुनकर हमें 
सिश्वय नहीं होता,क्यों कि उसका शरीर 
बज़के समान था और उसे कोई भी 


है 2० के 
महाभारत । [१० साध्िकपच 


अत्वा च निनद घोर पाण्डवानां जयोषिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुसारभपाद्वीता! प्राहछुखाः प्राहवन्छ॒न' 

ते सुद्ृत्तात्ततों गत्वा श्लान्तवाहा। पिपांसताः ॥५॥ 
नासृष्यन्त महेष्वासा। कोघामपवद गता। । 

राज्ञो दधेन सन्तप्ता सुदृत्त समवस्थिता।ः ॥ ६) 


धृतराष्ट उवाच-- अश्रद्धयांसद कम कृत भमीसन सल्लथ । 


यत्सनागायुतप्राण। पुत्री मम निपातित! ॥ ४ ॥| 
अवध्या सबसूतानां चज्नसहननों युवा । 

पाण्डवै! समरे पुत्री निहतोी सम सज्ञयप 4 ॥ 
न दिष्टमभ्यतिकान्त शकय गावल्गण नरें। । 
यत्ससेतद्य रणे पार्थे! पुत्री मम्र निपातित)। ॥९॥) 
अद्विसारमर्य नू्त हृदय मम सझ्य | 

हत पुन्नशतं श्रुत्वा यन्न दीण सहस्नरथा ॥ १०॥ 
कर्थ हि वृद्धमिथुन हतपुत्र भविष्यतति । 

न छाई पाण्डवेयस्य विषये वस्तुसुत्सहे ॥ ११॥ 
कर्य राज्। पिता भूत्वा खयं राजा च सज्नय । 


नहीं मार सकता था | (७-८) 


रै 


फरते हुये पूवेकी ओर भागे । (४-६) नांघ सक्ता । (९) 
धतराष्ट्र पोढे, है सज्ञय | भीमसेन- हे सक्षय ! सो पुत्रोंकों भीमसे मरा 


है गालवगण पुत्र! पाण्डवोने दुयो- 
धनको मारडाला यह सुनकर हमें निश्रय 
होता है कि कोई मनुष्य प्रारब्धकों नहीं 


सुन करके मेरा हृदय फट नहीं गया। 
इससे जानता हूं कि यह पत्थरते भी 
अधिक कठोर है। अब्र हम दोनों बूढों- 
फी क्या दशा होगा ! में कदापि युधि- 
हिरके राज्यमें न रह सदूंगा, हाय! 
आप ही राजा और राजाका पिता हो 
कर में अब पाण्डवोंका सेवक होकर 
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का पु ३७ 
१० सोप्तिकपव । 


५ 





प्रष्पसत: प्रवत्तय पाण्डवेयस्थ शासनात्‌ ॥ १२॥ 
आज्ञाप्प एथिवां सवा खित्वा सूद्धनि सन्नय ! 


पतन सुत्नशत पृणप्रकन्त ।नहृत सम्त 


॥ १३ ॥ 


छकत्त सत्य वचत्तस्य वदुरसत्॒थ महात्मन। 


कुचता वचस्तन मम पुश्रनण सझ्नय 


॥ ९४॥ 


कथमस्प भविष्यात्ति प्रेष्पभूतों दुरन्तकृत्‌ | 
कथ भीमस्प वाक्यानि श्रोतुं राध्यासि संजय ॥१५॥ 
अधरमंण हते तात पुत्रे दुमोंघने मम । 


कृतवर्मा कृपो द्रोणि! किमकुबत सल्नय 


॥ १३ ॥ 


सज्ञय उवाच-- गत्वा तु तावका राजन्नातिदूरमवस्थिता। | 


अपदयन्त चने घोर नानाहमलतापृतम्‌ 


॥ १७॥ 


ते झुद्नत्त तु विश्वम्य लब्धतोयहयोत्तमे। । 


सयासतमनवलाया समासदुभरहृद्ननम् 


॥ १८ ॥ 


५ 0 + 
नानाहुगगणजुष्ट नानापक्षिगणाधक्षतम्‌ । 


नानाइमसलताचछलन्न बानाव्यालानपावतम्‌ 


॥ १९॥ 


नानाताथ। समाकाण नानापुष्पोपशोमितप््‌ | 


पाझनाशतसछलन् नालात्पलसभमायुतम्‌ 


केस रहूंगा ! हे सज्ञय ! सब एथ्वीकों 
अपनी आज्ञामें चलाकर राजोंके शिर 
पर रहकर अब युधिष्टिरकी आज्ञामें केसे 
चढेगा ? ( १०-१३ ) 

महात्मा विदुरका वचन सत्य हुआ। 
दुर्योधनने विदुरकी वात छुछ न मानी 
हसीसे यह आपत्ति आह ! है सल्जय | 
जिमन मेरे सो पुत्रोकी मारा उतत 
भीमसेनके पचनोंकोीं में कैसे सह सूँ" 
गा; है सज्ञय | जब भीमसेनने हमारे 
पुत्र दुर्योधनकी अधमंसे मारडाला तब 
कृपाचाये, अश्वत्थामा ओर कुतवमाने 


॥ २० ॥ 


क्या क्रिया । ( १४--१६ ) 

सन्नय बोले, है महाराज | जब ये 
बज 2 पु 0 ७ ९९, 
तीनों वीर बहांते पूवकी ओर मांगे, तब 


थोड़ी दूर जाकर अनेक इश्ष छुताओंसे 
भरा घोर बन देखा; तप रथोंसे उतरकर 


थोड़े समयतक ठहरकर वक्षांपर विश्राम 


2 


किया और पोडोंकों पानी पिलाया, 
तथ ते भी अख होने छंगे | तब ये 
तीनों दकषिणकी ओर चलकर उप हरि- 
न, पश्ची, वृक्ष, लता ओर सांपो्से भरे 
बनमें धुप्ते | ( १७--१९ ) 

अनन्तर चारों ओर देखते हुए 
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मद्रार्भारत । 


«८ &&#&&&#&«&&#&«&&&&&&&% 


प्रवि्य तहन घोर वीक्षमाणा। समंततः | 


शझाखासहससंछत्ष न्यत्राध दरशुस्तत! 


॥२१॥ 


उपेत्त तु तदा। राजन न्यग्रोंध ते महारथा! | 


दर्शुद्विपदां श्रेष्ठाः श्रेष्ठ त॑ वे वनस्पतिम्‌ 


॥ २२ | 


तेष्वतीय रथेस्यश्र विपिसुच्य च वाजिन। । 


उपरपदय यधान्याय संध्याभन्वासत प्रभो 


॥ २३॥ 


ततोएरत पवेतश्रेष्ठ मनुप्राप्ते दिवाकरे । 


सर्वेस्थ जगतो धाजन्नी दावरी समपयत 


॥ २४ ॥ 


ग्रहनक्षत्रतारामि! संपूर्णाभिरलफ्तम्‌ । 


नभोंशुकामवाभाति प्रेक्षणीय समंततः 


॥ २५ ॥ 


इच्छया ते प्रवल्गंति ये सत्वा राज्िचारिण।। 


दिवाचराश्व ये सत्वास्ते निद्रावशामागता। 


॥ २६ ॥ 


रात्रिचराणां सत्वानां निर्धोषो5भूत्सुदारुण। । 
क्रव्यादाश्र प्रमुदिता घोरा प्राप्ता च श्री ॥२७॥ 
तसिन्रात्रिछुखे घोरे दु।खशोकसमन्विता। 

कृतवमा क्ृपों द्रोणिरूपोपविविद्ञ/!समस ॥ २८ | 
तन्नापावष्ठा। शांचन्ती न्यग्राधस्य खसमापत।+ | 


तम्रवाधमांतक्रान्त कुरुपाण्डवया; क्षयप््‌ 


॥ २९॥ 


नद्र॒या च्‌ पराताहा निषदुधरणातल | 


चलते बौरोंने उस बनें एक उत्तम 
जल भरे,उत्तम नीले कमल और सहझ्नों 
सफद कमल आदि फूलोंसे भरा, एक 
तालाब देखा ओर उसीके तटपर अनेक 
शाखवाला एक बरगदका वृक्ष था, तब 
वे रथांस उत्तर घोड़ोंको रथसे खोलकर 
जहरपश करके विधि पूपेक सम्ध्या 
फैन लगे। तब भगवान्‌ दूर्य भी 
जस्ताचहके शिखरपर पहुँच गए और 
पेद्र जगदकी माता रात्रि आगई | इस 





लि नलनक-त-न्तनननन न 3 सतता नल न +++++्ु व 
समय नक्षत्र और तारोंस भरा आकाश 


ऐसा सुन्दर दौखने लगा, जैसे प्फेद 
बिन्दु सहित नीलावस्च; रा्रिम घूमने 
वाह जन्तु धूमने लगे। और मयानक 
शब्द करन लगे, मांस खानेवाले जस्तु 
अस्नज्न होने लगे, दिनमें घूमनेवाल़ सब 
ता गये, उस भयानक थोर रात्रिके 


- यम पहरम शाकस व्याकुल तानों वार 


एक खानमे बैठकर विचार करने लग, 
आर उस है| कुरुकुल नाशके शाकस 
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[१० होपिकपर्व 
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अमंण सुरढ युक्ता विक्षता विविध! शर। 


१० सोप्तिकपर्व । 
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॥ ३०॥ 


तता नद्रावश प्राप्ता कृपभोजा सहारथों | 


सुखाचतावदुःखाहा नषण्णा घरणांतले 


॥ ३१॥ 


ता तु छुप्ता महाराज अ्म्शाकसमान्वता | 


महाहेशयनोपेतो भूमावेच हनाथवत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


क्रोधामषवहां प्राप्तो द्रोणपुत्नस्तु भारत | 

्े 4 द् 
न वे सु स जगामाथ निद्ठां सर्प हव श्वसन ॥ ३३॥ 
नलेमेसतु निद्रां वे दह्ममानो हि मन्युना | 


वाक्षाचक्र महावाहुस्तद्वन घारदरानम्‌ 


| रे ॥ 


वाक्षमाणा रनाइश नानासत्वानष।|वतम्‌ | 


अपशयत महाचाहुनपग्राध वायसयतम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


तन्न काकसहस्राणि ता निशां प्यणामयन््‌ । 


सुख स्वपात कारवय एथक्‌ एथगुपाश्रया। 


॥ ३६ ॥ 


सुप्रेषु तेषु काकेषु विश्रव्धेषु समंततः | 


सो5पद्यत्सहसा यान्तमुढ॒क घोरदशनम्‌ 


१७ | 


महारवरन महाकाय॑ हयक्ष बश्नपिगलम्‌ | 


सुद्ीधधोणानखर सुपणमिव वेगितम्‌ 


॥ २८ ॥ 


सो5थ शब्दं रुदु कृत्वा लीयमान हवांडज। | 
न्पग्रोषस्प तत। शाखां प्राथधामास भारत ॥ ३९ ॥ 





व्याकुल होगये | ( २०-२९ ) 

उस समय तीनों परिश्रम, घाव ओर 
निद्रसि व्याकुल थे, इसलिये प्रथ्वीमें 
लोट गये, तब सदासे सुख भोगनेवाले, 
दु/ख भोगनेमें असमर्थ, शोकसे व्याकुरु, 
उत्तम शबय्यामें सोने योग्य, महारथ 
कृपाचाय और कृतव्मा, अनाथके समा 
न पृथ्वीहीमें सोगये; परन्तु क्रोध भरे 
अश्वत्थामाकों निद्रा न आई और सां- 
पके समान सांप लेते रहे। फिर पार बार 


क्रोध भरकर महावराहु, अछ्त्थामा 
उस अनेक जन्‍्तुओंसे भरें घोर वनको 
देखने छंगे । फिर उस बरगदके ऊपर 
को देखा | ( २०--१५ ) 

है महाराज ! उस बरगद पर सहझों 
कौर्षे निःसन्देह सो रहे थे; उत्ती समय 
एक भयानक श5दबाला बड़े शरीर 
नखों और कन्नी आंख़वाला और गए 


हके समान वेगवाह्ा उछल आया तब 
उतने चुप हाकर उन सात हुये कॉओी 
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[ १० सेाप्तिकप्व 


पत् तु शञाखायों न्यग्राधर्प वह मा | 


सुशज्ञघान सुब॒ह॒न्वायस्तान्वायसान्तक! 


॥४०॥ 


केषाधिदच्छिनत्पक्षान्‌ शिरासि च चकते हू | 


रणाश्ंच कषाचहभसज्ञ चरणायुध। 


॥४१॥ 


क्षणनाहनइलचान्धेपर्य हष्टिपये स्थिता। 


तेषां ररीराययवै। शरीरेश् विशास्पते 


॥४२ ॥ 


न्यग्रोषमण्डल सर्च संछन्त स्वतोष्मवत्‌ ! 

तांस्‍्तु हत्वा ततः काकान्कौशिको सुदितो$मवत्‌ ४३ 
प्रतिक्ष्य यथा काम शच्रणां शायुसूदनः 

तद्‌ दृष्ठा सोपध कम कौशिकेन कृत निशि ॥ ४४॥ 
तद्भावे कृतसइल्पो द्रोणिरेकोबन्चाचिन्तयत्‌ | 


उपदेश? कृतोइनेन पक्षिणा मभ संयुगे 


॥ ४५०५॥ 


दात्नु्णां क्षेपणे युक्तः प्राप्त काल्श मे मत) । 
नाय शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिन ॥४६॥ 
चलवन्तः कृतोत्साहा प्राप्ततक्ष: प्रहारिण। । 
राज्ष! सकाशात्तेषां तु प्रतिज्ञातों बधो सथा ॥ ४७॥ 
पतड्डाप्रिसमां पृत्तिमास्थायात्मापिनाशिनीस | 
न्यायतो युद्धाचभानस्थ प्राणलागो न संशय! ॥ ४८॥ 


में प्रवेश किया ओर शाखापर जाकर 
सोते हुए सहसों कोओको मारडाला। 
किप्ीके पहुं काट दिये, किप्तीका शिर 


8 


काद दिया ओर किसके पेर काट दिये 
अथात्‌ जो कीआ उसके आगे आया 
उम्तीको म्ारहाला। क्षण भरभे उप्र 
बढगदके सब कोौवे उसने मारदाले और 
वह खान मरे हुये कोबेके शिरोंसे सर 
गया । बलवान उल्छू अपने शज्चुओंकों 
मारकर बहुत प्रसन्न हुआ। (१६--४३) 

उसछ का यह घोर कम देखकर अर्व- 
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त्थामाने विचारा कि इस पश्ठीने हमकों 
अच्छा उपदेश किया, शह्षओंके मारने 
का यही समय है और यही रीति है, 
मेन्रे राजाके आगे पाण्डदोंके मारनेकी 
प्रतिज्ञा करी है, परन्तु से शखस्तधारी 
विजयी पाण्डवोकी दूसरी रीतिसे नहीं 
मार सक्ता। अब ऐसे है पाण्डवोॉका 
नाश करूंगा, यदि न्यायसे युद्ध करू 
तो अवश्य ही मेरा नाश इस प्रकार 
होगा जैसे आममे पडनेसे फतिक्ल जल 
जाता है, इस समय केवल कपठहीसे 


झेडेसेकेकेजे>33999923999399392393993999 छ9939 
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( भा, मु, अधि) ( मे. भा संप्तिक पर्व ज० १) 


अध्याय १ ] 


१७ सोप्तिकपने । 


९ 
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छठ्यना च भवोत्तिदे। शन्नुणां च क्षयों महान्‌। 
तत। संशयितादधादोञ्थों निःसंशयों भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ते जना बहु मन्धेते ये च शासत्रविशारदा। 
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का [० 


यचाप्पत्र भवेद्वाक्यं गहित लोकनिन्दितम्‌ ॥ ५० ॥ 
कर्तव्य तन्मनुष्येण क्षत्रधमेंण बतेता । 

निन्दितानि च सवाणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१ ॥ 
सोपधानि कूृतान्येव पाण्डवेरकृतात्ममिः । 


असिमन्नर्थ पुरा गीताः श्रूयंते धर्मचिन्तकै। 


॥ ५२ ॥ 


छोका न्यायम्वेक्षद्विस्तत्त्वार्थास्तत््वदाशिमिः ! 
परिश्नान्ते विदीण्ण वा भुज्ञाने वाएपि शत्रभि। ॥५३॥ 
प्रस्थान वा प्रवेश वा प्रहतेव्य 7रपॉचंलस | 


न्द्रातमपधरात्र च तथा नष्ठप्रणायकमप्त्‌ 


॥ ५४ ॥ 


भिन्नयोप बल यच द्विधायुक्ते च यद्भवेत्‌ | 


हत्येव॑ निश्चय चक्रे सुप्तानां नेशि मारणे 


॥ ५५ ॥ 


पाण्डूनां सहपाश्वालेद्रोंणपृत्रः प्रतापवान्‌ । 


स कुरां मतिमास्थाय विनिश्चित्य मुहसुहुः 


॥ ५६ ॥ 


सुप्तौ प्रावोधयत्तो तु मातु्ं भोजमेव च | 


भैरा काम सिद्ध हो पक्ता हैं, य्यपि यह 


नियम है कि संशयवाले काममोंसे नि!स- 
स्देहं काम करना अच्छा है, मद्दात्माओं- 
ने यह भी कद्दा है, कि जगत नौच 
काम करनेसे मिन्दा होती है, परन्तु 
धरश्रियध्म करनेवालेकी चरण चरणपर 
निन्दित ओर दुष्ट कम करने होते हैं, 
पाण्डवोने भी इस युद्ध्मे अनेक अधम 
करे हैं, महात्माओंने मी ऐसा कहां है 
कि चाहे शत्रु थका हो, चाहे भागता 
हो, चादे भोजन करता हो, चाह चला 
जाता हो, और चादे पेठा हो, उसे अवश्य 





मारना चाहिये। जिम्त सेनाका खामी 
मर गया हो, जिप्के दो टुकंडे होंगये 
हो, जो सेना सोती हो उसे आधी 


रातमें मारना चाहिये। यही तप जान- 
नेवाले महात्माओंका. पिद्भान्त 
हैं। ( ४४५--५५ ) 


ऐसा विचारकर प्रतापवान्‌ अश्त्या- 
माने पाश्चार और पाण्डवोंके भारतेके 
लिये दुष्ट बुद्धि करी, फिर सोते हुए 
अपने मामा कृपाचाये ओर कृतवमोंकों 
जगाया, तब महाबलवान्‌ कृपाचाये 
और कृतवमों उठे और लज्ञित होकर अ 
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महाभारत । 





[१ सोप्तिकर्त 
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तौ प्रबुद्धों महात्मानों क्ृपमोजों महाबलों 


॥ ९७ ॥ 


नोत्तर प्रतिपयतां तन्न युक्त हियावतो | 


सुमुहततास्नव ध्यात्वा वाष्पावहलमत्रवात्‌ 


॥ ५०८ ॥ 


हता दुधाधना राजा एकवारा महावल। | 


यरयार्थ वैरमस्माभिरासक्त पाण्डवे! सह 


॥ ५९॥ 


एकाकी बहुपि! क्षुद्रेराहये शुद्धाविक्रम! | 


पातितों भीमसेनेन एकादशचसूपाति। 


॥६०॥ 


पृकोद्रेण क्षुद्रेण सुदशंसमिदं कृतम्‌ । 


सूधाभिषिक्तस्थ शिरः पादेन परिरुद्ठता 


॥ ९१ ॥ 


विनदति च पाग्चाला। ध्वेलति च हसंति च। 
धममाते शखान्‌ शत हुष्टा प्नति च दुदुभीन ॥९१॥ 
वादित्रधोषस्तुमुलो विप्रिश्र। दांखनि।खन। | 


अनिलेनरितो घोरो दिशः पूरथतीव ह 


॥ परे ॥ 


अश्वानों हंषमाणानां गजानां चेव वृहताम्‌ | 


सिहनादश्व श्राणां श्रयते सुमहानयम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


दिशं प्राची समाभित्य हष्टानां गच्छता भृशम्‌ | 


रधनामरवनाश्व अ्यन्ते लोमहपेणा। 


॥ ९५ ॥ 


पाडवधात्तराष्ट्राणां यादद कदन केतस्‌ | 


वयसंच अय। शिष्टा आस्न्महाति बेशसे 


शत्थामा्े चचनका कुछ उत्तर न दिया, 
तब थाई सम्यतक विचारकर आंखोंमें 
आंत भरकर अश्वत्थामा कहने लगे, 
महाइल्बान्‌ एक चीर राजा दुर्योधन 
मार गये। इन्होंके लिये हम लोगोंसे 
और पाण्डबासे बेर हुआ था, परमात्मा 
एकले दुयोधनको अनेक पापियोंनें म 


9 "३ भार डाला, पापी झ्ुद्र भीमसेनने 


ग्यारह अध्षोहिणीके खामी महाराजके 
आरपर पर धरा, यह बहुत ही अन्याय 
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॥ ९६ ॥ 


किया | ( ५५-३१ ) 

इस समय पाश्वाल प्रसन्न होरदे हैं, 
हंस रहे हैं, शव ओर नगारे बजा रहे 
है, थे देखो वायुस्त उछहते हुए सप्नुद्रके 
समान पाण्डवोंकी सेनाके बाजोंफा शब्द 
हारह है, देखो घोड़े हींच रहे हैं, हा- 
धियोंका शब्द हो रह है, ये इनके रथों- 


की शब्द सुनकर हमारे रोबे खड़े. हुये 


जाते है, पाण्डवॉन जो कोरबोंका नाश 
किया उस सनामेंसे केवल हप तीन 
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औत्तिकर्पा 
१० सा । 


केचिन्नागशतप्राणा! केचित्सर्वाद्नकोबिदा। | 
निहता; पाण्डवेयेरते मन्‍्ये कालस्प पर्ययम्‌ ॥ ९७॥ 
एवमेतेन भाव्यं हि नून॑ कार्येण तत्वत। । 
. यथा छास्येद्ी निष्ठा कृतकार्ये$पि दुष्करे ॥ १८ ॥ 
. भवतोह5स्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते ! 
व्यापन्नेइस्सिन्महत्यथें यज्ञ श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥ ९९ ॥ 


0 5 


इति श्रीमहाभारते शतसाइरूयपां संद्दितायां वैयासिक्यां सौध्तिके पर्वेणि 
द्वीणिमंन्रणायां प्रथमोदुप्याव: || १ ॥ 


कृप उधचू-- 


श्रुत॑ ते बचने सब ययदु्त त्वया विभो । 
ममापि तु वचः किंचिच्छृणुष्वादय महासुज 


॥१॥ 


आवद्धा मानुपा। सब नियद्धा। कमणादूंया। । 


दव पुमेषकारं च पर त|भ्यां न वद्यत 


॥]१२॥ 


न हि दैवेन सिध्यंति का्योण्येकेन सत्तम | 

(०६०, + ०5 ० 
न चापि कमणकेन द्वाभ्पां सिद्धिस्तु योगत। ॥ ३॥ 
ताभ्याम्ुभाभ्यां सवाधां निबद्धा अपमोत्तमाा । 


प्रत्ृत्ताश्थव रतयन्त नक्ृत्ताश्नव सवश;। 


॥ ४ ॥ 


हे 


ही बचे हैं, जो वीर मारे गये उनसे 
किसीकों सो दहाथीका बल था, आर 
क्रोई स्व श्र विधाके जाननेवाले थे, 
देखो प्मय बडा कठिन है । कोई यह 
नहीं जानता था; कि इस कामका यह 
फुल होगा, निश्रय ही कर्मोको गति 
बहुत कठिन है, आप इस आपत्तिके 
समयमें क्या करना चाहिये, ओर क्या 
करनेसे हमारा कल्याण होगा सो 
कहिये ? ( ६२-६९ ) 


सोप्तिक पवेम पहिंला अध्याय समाप्त । 
सौप्िक पर्षमें दूसरा अध्याय | 
कृपाचाये बलि, तुमच जा कहा ता 


हमने सब सुना; अब कृछ हमारे भी 
वचन सुनो, है महावाहों | सब मनुष्य 
प्रारब्ध ओर उद्योग्मे बन्धे हैं, केवल 
प्रारब्धहसे सब काम पिद्ध नहीं होते, 
ओर केषल उद्योगदीसे सब काम पिद्ध 
नहीं होते, अथीत्‌ प्रारव्ध और उधोग 
एन दोनों ही से काम पिद्ध होते है; 
जगत तीन प्रकारके काम होते हैं, एक 
उत्तम,दूसरा मध्यम, और तीसरा अधम 
और तीनों ही काम बिना प्रारब्ध सिद्ध 
नहीं होते | कहीं जो एक काम यकृत 
सिद्ध द्वोता है, और कहीं वहीँ काम उत् 
ही यत्षसे नष्ट होता दीखता है, देखो 
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हि मिल फ लि 
ऊ 


पञन्य! पवते चषन्किन्न साथयत फलमप्त | 


कृष्ट क्षेत्र तथा चपन्कित्र साधयत फलत्र 


॥]५॥ 


उत्पान चापि दुवस्य छातुत्थान व दवतम्त्‌ । 


उपर्थ मवति सत्र पृवस्तत्र विनिश्वेध। 


॥ ५ ॥। 


सुदृष्ट च यथा देवे सम्यक क्षत्र च कार्षेत्त | 


बीज महांगुण भूयातथा सीद्धाए मानुषा 


॥७॥ 


तयोदेव विनिश्रेद्य स्वष चव प्रवत्तत [ 


प्राज्ञा। पुरुषकार तु वर्तंत दाब्पभाश्रता। 


॥«४॥ 


ताभ्यां सूबे हि कायांथा मनुष्याणों नरपेभ। 


विचेष्ठत। सत॒ रृदयन्ते नवृत्तारतु तथंव च 


॥९॥ 


कूत। पुरुषकारश्व सांशप दवन सध्याति | 


तथा5स्थ कमण। कत्तुराभानवंत्त फलप््‌ 


॥ ९०॥ 


उत्पान व मनुष्याणों दक्षाणां दृवचाजतम्‌ । 


अफल हृश्यते लोके सम्पगप्युपपादितम्‌ 


॥ ११ ॥ 


ततन्नालसा पनुष्याणां ये भवन्त्यममनरिवित) । 


उत्थान ते विगहति प्राज्ञानां तन्न रोचते 


॥ १२॥ 


प्रायशों हि कृत करप्त नाफल हृह्यते झुवि ) 
0 9 ब 
अक्रृत्वा च एुनदु!ख कर्म पहयेन्महाफलस ॥ १३ ॥ 


श्र जुते हुये खेतमें मेष बरषेता है।तब 
कैसा उत्तम फूर होता है।ओर वही मेध 
जब परवेतयर वर्षता है, वो क्या फू 
होता है ! परस्तु दो रीति हैं कही प्रार- 
व्य उधोगक़ी सहायता करता है, और 
कहीं उच्चोग प्रार्धढ़ी सहायता करता 
है, पण्डितोंने पहिलेकों मुझ्य गाना 
हैं; जैंसे उत्तम जल वर्षनेसे बीजके गुण 
बहते है, ऐसे ही प्रारब्पक्ी सहायतासे 
कम करनेये सिद्धी होती है। ( १-७ ) 

एष्डित लोग प्रारूपको विचार कर 


उद्योग प्रवत्त होते हैं, महापुरुष होने 
पर भी यदि प्रार्ध छोड़कर उद्योग 
करना चाहे, तो वह व्यथे होजाता है। 
अब पण्डित और मूखोंगे केवल इतना 
ही भेद दोखता है, कि मूख आलखके 
पेश होकर उधोग करना ही नहीं चाहते 
परन्तु पष्ठित उद्योग करते हैं और 
प्रारुधको मुख्य मानते हैं, जगतमें कि- 
ये हुये कपेका फल अवश्य ही मिलता 
है, परस्तु उत्तम कमेके बिना किये पश्चा 
त्ताप रहता है थदि कोई बिना धधोग 


:866668688886826&: ९ 


। 
। 
।क्‍ 
| 
| 
।क्‍ 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
! 
; 
; 
। 
; 
| 


| 


अध्याय २ ] 


छः 
च 


2999539933933::9595933595395999.9355+3299939595999535335559993535359535399559535393395+939593+3393393539993359953393953359533393939933939'35 | 


१० सौप्तिकपव । 


चेष्टामकुवन्‌ लमते यदि किंचियदच्छया | 

५ २ ् 

यो वा न लभते कृत्वा दुरदेशों ताबुभावषि ॥ १४ ॥ 
शक्तोति जीवितु दक्षों नालस! खुखमेधते | 


5 के 4 


हृत्यंते जीवलोकेउस्मिन्दक्षा! प्रापों हितिषिण। ॥१५॥ 
यदि दक्ष: समारंभात्‌ कमणो नाइनुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्य भवेत्किचिल्लब्धव्यं वाईघिगचछति ॥१६९॥ 
अकृत्वा कम यो लोके फल चिंदति घिछ्ठितः । 

सतु वक्तव्यतां याति द्वेष्षी भवति भूयशः ॥ १७॥ 
एव्सेतदनाहत्य वर्तते यरत्वतो5न्यथा | 


स करोल्यात्मनोन्धानेप वुद्धिमतां नय! 


॥ १८ ॥ 


हीन॑ पुरुषकारेण यदि देवेन वा पुनः | 
कारणाभ्याम्पैताम्यामुत्यानभफर्ल भवेत्‌ ॥ १९॥ 
हीन॑ पुरुषकारेण कम त्विह न सिध्यति । 

दैवतेभ्यों नमस्कृत्य यरत्वर्धान्सम्गीहते ॥ २० ॥ 
दक्षो दाक्षिण्यसंपन्नो न स मोपर्विहन्पते । 





किये प्रारू्घस कुछ फल प्राप्त करे 
ओर जो परिश्रम करनेपर भी फल न 
पावे, तो एन दोनोंकी निन्‍दा करनी 
चाहिये | ( ८-१४ ) ५ 
उधोगी जगतमें सुखसे जीता है, 
और आहसीकों सुख नहीं होता, क्यों 
कि जगत प्राय|, उधोगी ही सुखी 
दीखते हैं, यदि परिभ्रमी परिश्रम कर- 
नेपर भी कुछ फल न पावे, तो उसे 
पछताना नहीं पडता, अथवा परिश्रमका 
फल ही होजाता है, जो आलसी बिना 
कर्म किये फल पाते हैं, छोग उसके वि- 
पयमें अनेक प्रकारकी बात कहते हैं, 
और बहुत मनुष्य उससे देप भी करते 


हैं। ( १५-१७ ) 


इसाहिये बुद्धिमानोंने यह विश्वय कि. 


या है, कि ईन दोनों विषयोको छोड़कर 
जो भिन्न प्रकार कार्य करता है,वह अपने 
लिये अनथ बनाता है! यदि मनुष्य 
क्ेपल प्रारुघ या क्मेहीकों छोड़कर 
कोई कमेकी सिद्धि करना चाहे तो सि- 
द्वी नहीं होती, अथोत्‌ दोनोंहीसे कर्म 
फरनेसे तिद्ध होता है, जो मनुष्य 
उद्योगगो छोडकर प्रिद्धी चाहता है, 
उप्तका फल सिद्ध नहीं होता; जो उद्यो- 
गी मरुष्य देवतोंकों नमस्कार करके 
अत्यन्त विचार पूर्वक उद्योग करता है, 
उसके भारी विप्त भी नष्ट नहीं कर सकते 
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मअहाभारत॑ । 


[१ सौप्तिकर्त 
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सम्पगीहा पुनीरय यो बृद्धानु पसेचते 


॥ ११ ॥ 


आएच्छति च यच्छेष) करोति च हित बचे! । 


उत्पायोत्वाय हि सदा प्रष्टच्या पृद्धसंमता। 


॥ २२॥ 


ते स्प्त थोगे पर सूल तन्सूला सिद्धिरुच्यते । 

पृद्धानां वचन श्रुत्वा योउ्स्युत्थान प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्थानस्थ फर्ल सम्पक तदा स लभते5चिरात्‌ | 
रागात्क्रोधाडुयाल्ोभाद्योड्धोनी हति मानव) ॥ २४ ॥ 
अनीशश्चावम्तानी च स शीघ्र भ्रदयते स्ियः | 


सोष्य दुर्योधनेनाथों छुब्घेमादीयदर्शिना 


॥ २५ ॥ 


४3७ १ 


असमथ। समारब्धा सूदत्वादाबाच[तंत। | 


हितवुद्धीननारल संमंत्यासाधुमि! सह 


॥ २६ ॥ 


वार्यमाणो5्करोहवर पाण्डवैगुणवत्तरेः । 


पूर्वभप्यातिदुःशीलो न थैये कतुमहंति 


॥ २७ ॥ 


तपलयथ विपन्ने हि मित्नाणां न कृत वचः 


अनुवतामहे यत्तु त॑ं चय॑ पापपूरुषप््‌ 


॥ २८॥ 


अस्मानप्यनयस्तस्मात्पाधो5प दारुणो महाम्र्‌ । 


अनेन तु मम्ाद्यापि व्यसनेनोपतापिता 


अथात उसका कार्य अनेक विप्त होनेपर 
सिद्ध होता दी है, अल्य्त विचारका 
अथ यह है कि बूढोंकी सेवा करना, 
उनकी सम्मृति बूशञनी ओर उनहींके 
कहे हुए वचनोंकों करना मनुष्यक्षो 
उचित है, प्रतिदिन प्रात।काल उठकर 
बढोंके पास्त जाय, क्यों कि बूढोंकी 
सम्मृति सुखका मूल है; और उसी से 
सतितते कायपिद्ी भी होती है,बो मल 
(ये एस करता है उसकी कार्यसिद्धि 
अवश्य होती है । ( १८-२४ ) 

जा भू लाभ, माह, क्रोप और 
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॥ २९ ॥ 


भयके वश होकर कोई कार्य करना चा- 
हता है, उस मूखेकी रक्ष्मी श्रीध्र ही 
नष्ट होजाती है, सो अद्रदर्शी, छोभी 
ओर सूख दुरयोधनने कल्याण करनेवा- 
टठक वचनोंका निरादर करके मूर्खोंकी 
सस्पतासे मखेताईं भरकर अनेक बार 
रोकनपर भी बिना विचारे महात्मा 
पंण्डवसे बेर किया था, परन्तु वह हस 
कार्येक करने समर्थ ने था, यह पहि 

लेंस दृष्टाचेत थ।, किसीके वचन नहीं 
मानता था, अब हम भी ठस ही पापी 

को सह।यता फरते हैं, इसलिये हम ढोग 
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बुद्धिश्चितयते किचित्‌ स्व श्रेयों नावबुध्यते | 
मुछ्यता तु मनुष्येण प्रष्ठठया! सुहृदो जना। ॥ ३० ॥ 
तत्रास्प चुद्धाविनयस्तन्न श्रेयश्न पह्यति | 
ततोस्य मूल का्याणां वुद्धधा निश्चित्य वे बुधा। ॥ ११॥ 
तेषच्न पृष्टा पधाब्रयुस्तत्कतेव्य तथा भवेत्‌ । 
ते वय घृतराष्ट्र च गानधारों च समंत्य ह ॥ १२॥ 
उपपृ््छामहे गत्वा बिदुरं च महामतिम्‌ | 
ते एप्टास्तु बर्देयुयच्छेपो न। समनतरप््‌ ३३॥ 
तदस्मानि। पुना कायमिति में नेश्िकी मति! 
अनारंभात्त कायांणां नाथे। संपयते कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
कृते पुरुषकारे तु येषां काय न सिद्धयति। 
देवनापहतारते तु नात्न कार्यो विचारणा ॥ ३५॥ [ १०४ ] 
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द्रीणिकृपसंवादे द्वित्तीयोध्ष्याय; ॥ ३ ॥ 


अश्वत्थामा महाराज दु!खशोकसमन्वित! ॥१॥ 


भी महा अधर्मी और पापी द्वोगये में यदी |. अरमहात्मा विदुरसे यह इचान्त कह, 
विचार रहा हूँ और इसीसे मेरी बुद्धी फिर .ें लोग जैसा कहंगे पेसाही 
इस सप्रय नष्ट हांगई है; कया करना करनमे हमारा कल्याण होगा, क्या के 
चाहिये यह कुछ नहीं जान पड़ता बिना उद्योग किये कही फर प्राप्त नदी 
और यह भी नियम है कि जब मलुष्य- होता | यदि उद्योग करनेपर कार्य पि- 
की बुद्धि नष्ट होजाय तब उसे अपने द्वि न होय तो उसमें भलुष्यका रु 
मित्रेंस सम्मति पूंछनी चाहिये, क्यों दोष नहीं और उसे हो प्रारब्ध कहते 
कि ऐसे समयमें वे है उसका कल्याण. |. है | (२४-२५) [१०४] 
कर सकते है, पण्िता ने एसा कहा हैं, साप्तिक 8 दूसरा श्रध्याय समाप्त । 
कि उप्त समय यथा मित्र जैसा कहे भाई पा बचत पा 
बैसाही करना उचित है। इस लिये सज्नय बोले, है महाराज | कछूपा- ! 
हमारी बुद्धिमं ऐसा आता है, |कि यहाँ- चायके अथे ओर पर्मंस भरे उत्तम व ' 
प्र 


से न 
से चलकर भद्गराज प्रतराष्ट, गान्धारा चने सनकर जलतों हुई अभ्मिेक समा 
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्‌ दर संहाभारत । 





क्रोधमें भरकर मनको दृषित करके अश्च- 
त्थामा, कुपाचाय और छ्तवर्भापे 
बोले । ( १-२) 

हम यह जानते हैं, कि जगत सब 
पुष्योंकी बुद्धि अहण अहग होती है, 
और सब लोग अपने अपनेको महाबु- 
द्विमान जानकर अपनी अपनी प्रशंसा 
किया करते हैं। और अपने अपने को 
बड़ा समझते हैं सब लोग अपनी अप- 
नो बुद्धिको साधु कहते हैं, परन्तु जो 
कारण और समयके अनुरोधसे अनेक 
प्रकारकी वुद्धियोंमेंसे एक बुद्धिको स्थिर 
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॥२३॥ 


॥७॥) 


५ ८5, ५ 


विविश्नत्वात्तु चित्तानां मनुष्याणां विशेषतः । 
चित्तवेक्ृब्यमासाद सा सा वुद्धि। पजायते ॥ ८॥ 
यथा हि वैद्य कुशलो ज्ञात्वा व्याधि यथाविधि । 
मेषज्य कुरुते योगात्प्रशमार्थमिति प्रभों 
एवं कार्यस्थ योगार्थ बुद्धि कुषैन्ति मानचाः | 


॥ ९॥ 


करता है, और जो दूपरोंकी सम्परति 
सुनकर प्रसन्न होता है, उसहीका कार्य 
पिद्ध होता है, भनुष्योके चित्तकी वृत्ति 
अलग अछग होती है।इपी लिये समय 
समयपर व्याकुल होकर अनेक अनेक 
प्रकारकी चुद्धि उत्पन्न देती है। जो 
अपनी स्थिर करी हुई बुद्धिको छोड़ 
कर दसरेकी सम्पतियोंको स्वीकार 
करता है। उसकी बुद्धि अनेक प्रकारकी 
बुद्वियोंस नष्ट होजाती है, (६-८) 
जैसे वेद अत्यन्त सावधान होकर 
चिकित्सा करता है, और रोगक़ो श्वान्त 


(१ सोप्तिकर्य 
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दह्यममानस्तु शोकेन प्रदीक्षनाभिना चथा | 
ऋर सनस्ततः कृत्वा तावु भी प्रदभाषत 
पुरुष पुरुष वुद्धियां या भवति शोभना । 
तुष्यंति च एथक्‌ सर्वे प्रज्ञया ते रवया स्वया ॥ ३ ॥ 
सो हि मन्यते लोक आत्पानं बुद्धिमत्तरम्‌ | 
सर्वस्थात्मा बहुमत! सर्वाउच्त्मान प्रशंसति ॥४॥ 
सर्वस्य हि सबका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता | 
परवुद्धि च निन्दन्ति स्वां प्रशंसंति चासकृत्‌ ॥५॥ 
कारणान्तरधोगेन योगे येषां समा गति; | 
अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यंति चासकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्पेव तु मनुष्यस्थ सा सा बुद्धिस्दा तदा । 
कालथोगे विपयास प्राप्यास्योन्ध विपय्षतते 
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१० सौप्तिकपवे । 
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प्रज्ञया हि स्वया युक्तास्ताश्व निन्‍्दान्ति मानवा। ॥१०॥ 
अन्यया योपने मल्या बुध्या भवाते माहित। 
मध्येप्न्यया जरायां तु सोउन्यां रोचयते मालिम ॥११॥ 
व्यसन वा महाघोर समसाद्ध चाप ताइशाम्‌ | 


अवाप्य पुरुषो भोज छुरुते बुद्धिविकृतम्‌ ॥ १२॥ 
एकसिज्नेव पुरुष सा सा पुद्धिस्तदा तदा | 
भवत्यक्ृतघमत्वात्स। तस्यैव न रोचते.. ॥ (३ ॥ 
निश्चित्य तु यथाप्रज्ञ यां सति साधु पश्यति | 

तया प्रकुंसते भाव॑ सा तस्पोद्योगकारिका ॥१४॥ 
स्वो हि पुरुषों भोज साध्वेतदिति निश्चित! । 
कतुमारभते प्रीतो मरणादेषु कमर ॥ १५ ॥ 
सब हि वुद्धिमाज्ञाय प्रज्ञां चापि सवर्कों नरा। | 
चेए्टन्ते विविधां चेष्टां हितमिद्येव जानते ॥ १९ ॥ 


उपजाता व्यसनजा येयमद्य मतिमम । 
# 


युवयांस्ता प्रवश्याम मम शोकविनाशिनीस ॥ १७॥ « 


करता है, ऐसे है जो बुद्धिमान मनुष्य 
कार्योकों जानकर भी केवल अपनी 
बुद्धिसे कार्योक़ो करता है, उसकी लोग 
निन्‍्दा करते हैं। युवा अपसार्म मनुष्य 
दसरी है| बुद्धिसे मोददित रहता है, मध्य 
अवस्थाम कुछ और ही बुद्ध हो जाती 
है, और बूढापेम कुछ और बुद्धि अच्छी 
लगा करती है, है इतवर्मन्‌ ! जब 
मनुष्यकों घोर आपाति आकर पड़ता 
है, अथवा बहुत अधिक घन ग्राप्त हो- 
जाता है, तब उसकी बुद्धे नष्ट होजा 
दी है, परन्तु जब एक दी मलुष्यकों 
अधर्म करनेके कारण अनेक प्रकारकों 
बुद्धि होती है, तव वह बुद्ध किसीकी 
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अच्छी नहीं लगती, जो अपनी बुद्धिके 
अनुपार अत्यन्त निश्चय करके कार्यका 
उद्योग करता है, तब वही बुद्धि उप्तके 
उद्योगकी सहायता करती है| ( ९-१४ ) 

है कृतवर्मन्‌ ! मनुष्य मरणपरयन्त 
क्षा्मोंकों भी अच्छा ही समझकर करता 
है, क्यों कि मनुष्य जिस कामको कतो 
है उसमें अपनी तमसत बाद्धेकों लगा 
देता है, ओर उत्त ही केमेको अपना 
कल्याणदायक समझ्न ठेता हैं। १९-१५ 

हस समय इस घोर आपत्तिमें पनेके 
कारण जो बुद्धि मुझे उत्पन्न हुई है, उससे 
मेरा शोक नष्ट होगया | अब तुम दो 
नोंसे यही कहता हूँ सुना; अह्मान जप 
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महाभारत । 


[१ सोप्तिकपय 
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वण वण सम्ताधचत्त हांकक शुण मार्गुण प्‌ 


॥ १८॥ 


ब्राह्मण वेद्मर्प्यं तु क्षत्रिय तेज उत्तमम्‌ । 

दाध्ष्य बैदये च शूद्रे च सवेषणानुक्ूलताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अदान्तों ब्राह्मणो5साधुनिस्तेजा; क्षत्रियोष्धम। | 
अदक्षो नियते बेश्यः शूद्॒श्व प्रतिकूलवान्‌ ॥ २० ॥ 
सोषसिं जातः कुल श्रेष्ठे ब्राह्मणानां सुपूजिते। 


५ 5 % 
न्द्भाग्पतया5्स्म्यत क्षत्रधमंम्ताधत। 


॥ २१॥ 


क्षत्रधम विदित्वाइह यादि त्राह्मणयमाश्रित! । 


प्रकुषां सुमहत्कर्म न में तत्साधुसंमतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


धारयंश्व धन्तुदिव्य दिव्यान्यसत्राणि चाहवे | 


पितर निहत॑ दृष्ठा कि तु वक्ष्याप्रि संसदि 


॥ २३॥ 


सोषहमदय यथाकाम क्षत्रधर्मसुपास्य तम्‌ । 
गन्ताइस्सि पदवीं राज्ञः पितुश्चापि प्हात्मन! ॥२४ ॥ 
अय स्वप्स्यन्ति पाश्वाला विश्वस्ता जितकाशिन! । 


विम्क्तयुग्यकवचा हृ्षेण च समन्विता! 


सृष्टि बनाई थी तब ही उन्होंने सब 
वर्णोके कम भी अलग अहग बना दिये 
थे; और सघमें एक एक ग्रुण भी दे 
दिया था | ब्राह्मणोंकीं वेद पढना, क्षेत्रि- 
योंको तेज बढ़ाना, पेश्योंको धन कमा 
ना ओर शूट्रोंकी सबकी सेवा करनी। 
जो ब्राक्षण इन्द्री न जीत सके, जो 
धृत्री तेजल्ती न हो, जो वैश्य घन ने 
बढ़ा सके और जो शूद्र इनकी सेवा न 
करे, तो इन सबकी निन्‍्दा करनी चाहि 
ये। यदि आप प्र जगवपरित ब्राक्षण 
वंशमें उन हुआ हूं, परन्तु अभारय 
हॉनके कारण ध्ात्रेय धर्मको धारण कर 


॥ २५॥ 
९ 


रह हूं, सो आपत्तिमें इस क्षत्रिय धर्मको 
धारण करके भी अब छोड दूं, और 
त्राह्मणोंका धर्म करने लगूं तो अच्छा 
नहीं, यह दिव्य घनुष और इन दिव्य 
वाणोंकी धारण करके भी यदि पिताके 
मारनेका बदला न हूं, तो महात्माओंपें 
बैठकर क्या कहूँगा १ ( १७-२३ ) 
अब में क्षत्रिय धरा आश्रय लेकर 
अपने पिता और महाराजके पास खर्म- 


में जाऊंगा, इस समय विजयी पाश्वाल . 


सेना थककर विजय पाकर कवच खो- 


लफर अत्यन्त विश्वासपूषक सो रही हैं, - 


सा अभा में उंशाम घुसकर भूत सम्रान 
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30.४६ 
१० सोप्तिकपवे । 


जय॑ मत्वाउचत्मनशव आन्ता व्यायामकर्षिता। | 


$ /5.४ के ३२३ 


तेषां निशि प्रसुपतानां सुख्यानां शिविर रबके ॥ २६॥ 


अवस्कन्द फरिष्या 


# 


मि शिबिरस्थाद्य दुष्करम्‌ | 
तानवस्कन्य शिबिरे प्रेतसतानचेतसः 


॥ २७ ॥ 


सूदपिष्यात्रि विक्रय मधवानिव दानवान । 

अद्य तान्सहितान्सवांन धृष्टयुम्नपुरोगभात्‌ ॥ २८॥ 
सूदपिष्धामि विक्रम्य कक्ष दीम इवानल! । 

निहत्य चेव पाश्चवालान्‌ शान्ति लब्धाइस्मि सत्तम ॥२९॥ 
पाश्वालेषु भविष्यामि सूदयन्न संयुगे | 

पिनाकपाणिः संकुद्ध! स्वयं रुद्र! पशुष्चिव ॥ ३० ॥ 
अद्ाहं सर्वपाश्चालान्रिहत्य च निक्ृष्य च। 
अर्दयिष्पामि संहृष्टो रणे पाण्डुसुतांस्तथा ॥३१॥ 
अद्याहं सवपण्चालैः कृत्वा भूमि शरीरिणीम । 


प्रहल्येकेक शस्तेषु भविष्याम्यर्ण। पितुः 


॥ ३२॥ 


दुर्योधनस्प कर्णस्य भीष्मसैन्धवयोरपि । 
गमयिष्यामि पाओ्चालान्पदवीमय दुर्गमाम ॥ ११॥ 


मे. ४5७४ 


अद्य पाश्वालराजस्थ धृष्टयुम्नस्थ वे निशि। 
न चिरात्प्रमधिष्पामि पशोरिष शिरों बलात्‌ ॥ ३४॥ 
अद्य पाव्चालपाण्डनां शयितानात्मजातन्रिशि | 
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उनका नाश कर दूंगा आज में परश्झु- 
म्रादि सब क्षत्रियोंको हस प्रकार मारुंगा, 
जैसे इन्द्र दानबोंकों मारता है। आज 
ठेरोंमं घुधकर इस प्रकार श्त्रियोंकों 


माहूंगा, जैसे पढ़ी हुई अभि छखे काठ- 


को जलाती है, आज पाश्वालोंका नाश 


करके ही शान्त दोऊंगा। (२४-२९) 

:. आज युद्ध में पाश्चालेकि लिये ऐ- 
पता भयानक बनंगा, जैसे प्रलयकाहमें 
प्रजाके लिये- साक्षात्‌ शिव । आज में 


पाश्वाल और पाण्डबोंकों मारकर प्रसन्न 


होकर धर उधर खींचता फिरूंगा, 


आज पाश्चालोंके शरीरमें प्रथ्वीकों पूर्ण 
करके पिता, राजा दुर्योधन, कर्ण, भीष्म 
ओर जयद्रथादिके ऋणते हुट्ूंगा, आज 
पाश्चाढोंकों दुलंम खान दिखाऊंगा, 
आज पाश्चालदेशीय महाराज धृश्ट्म्न- 
का शिर अपने वहसे ऐवा कार्टंग। नैहे 
काई पशुक्क काटता है।( (१०-३४ ) 

है क्ृपाचाय ! आज सोते हुये पा- 
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खड्न नोीशतनाजा प्रमाथष्याम गांतम 


सहांभारत॑ । 


| १७ ॥ 


अय पाज्चालसनां ता नहतल्य नाश साप्तक | 
कृतकृल। सुखी चेव भविष्यामि सहामते ॥ ३६ ॥ [१४०] 
इति भ्रीमहाभारते शतसःहरूयां संहितायां वेयासिक्यां साप्तिके पर्वाणि श्रीणि- 
मेत्रणायाम्‌ तृतीयोध्प्याय; ॥ ३ ॥ 


कृप उवाच- दिद्टया ते प्रतिकर्तव्ये मतिजातियमच्युत । 
नत्वां वारगितुं शक्तो वज्रपाणिरपि स्वयम्त ॥ १॥ 
३ कप 5 ५ 
अजुथास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहितावुभौ | 


अय रात्री विश्वमस्व विम्ुक्तकवचध्चज! 


॥१॥ 


अहं त्वामनुयास्पासि कृतवर्मा च सात्वतः | 


परानभिखु्ख याते रधावास्थाय दंशितौ 


॥३॥ 


आवाण्पां सहितः शचून्‌ श्वो निहनता समागमे | 
विऋ्रम्प रधिनां श्रेष्ठ पाज्चालान्सपदानुगान्‌ ॥ ४१ 
चाक्तसत्वमसि विक्रस्प विश्रमरव निशामिमाम ) 
चेर ते जाग्रतस्तात रवप तावन्िशामिमाम्‌ ॥५॥ 
विश्रान्तश्व विनिद्रश्च स्वश्चाचित्तश् मानद | 


समतय समर शतृन्वाधष्यांस न संशय: 


शाल ओर पाण्डबोके बालकोंके शिर 
पेरे तेज धारवाले खद्गस करेंगे। हे 
महा बुद्धिमन १ आज समस्त सोते हुए 
पागालाओ रातम॑ मारकर में सुखी ओर 
इंतकृत्य हूंगा। ( ३५-२६ ) 
साप्तिकर्दमे ततसिरा अध्याय समाप्त 
साप्तकपवस चाधा अध्याय । 
अपाचाय बोले, है बीर ! आज प्रार 
व्यक्त तुम्हे एसी बुद्धि उत्पन्न हुई । 
ऐरह साक्षार्‌ बज्धारी इन्द्र भी युद्धमें 
नह रक उक्ता, परन्तु हमारी बुद्धियें 


पह आता है कि इस समय तुम कवच 
$६$£९6६९६९६९९४६९९३४२९६७९४९६९४९४७०- 
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॥ ६ ॥| 


अपन त मम मल. 
खोलकर, रधसे धवजा उत्तारकर सो रहो । 
प्रात।काल होते है हम कृतवर्भा तुम्हारे 
सद्ग चलेंगे और सब शत्चओंका नाश 
फरंगे । ( १--३ ) 

है. महारथ | तुम हमारी सहायतासे 
सेना सहित पाश्वालराजको मारियो, तुम 
सत्र कुछ फरनेमे सम हो, परन्तु कई 
दिनसे जाग रहें हो, इसलिये इस समय 
सा रदो। जब तुम्हारा परिश्रम दूर हो- 
जायगा ओर सानेके कारण चित्त साव- 
धान हो जायगा | दृव हम लोगोंकी 
सहायतास तुप्त निःसस्देह शज्ुवोंका 
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नह त्वा राथनों श्रष्ठ प्रभहीतवरायुधम्‌ । 
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जेतुमुत्सहते शश्वदपि देवेषु वासवः 


॥७॥ 


क्रपेण सहित यान्तं गुप्त च कृतदमंणा । 


को द्रोणि युधि संरब्ध योधयेदपि देवराद्‌ 


॥४८॥ 


ते वर्य निशि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वरा। । 
प्रभातायां रजन्पां वे निहनिष्याम शाज्रवात ॥ ९ ॥ 
तव छास्षाणि दिव्यानि मम चैव न संशय! | 
सात्वतो5पि महेष्वासो निल्य॑ युद्धेपु कोबिद। ॥ १०॥ 
ते व्य सहितास्तात सवान्‌ छत्रन्समागतान | 
प्रसह्य समर हत्वा प्रात प्राप्स्याम पुष्ककास ॥११॥ 
विश्वमर्व त्वमव्यग्र। र्वप चेमां निर्शा सुखभ | 
अहं च कृतवमा च त्वां प्रयान्त नरोत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
अनुयास्यथाव सहितो धन्विनौ परतापनौ | 


रधिन त्वर॒या यान्तं रथमास्थाय दंशितों 


॥ १३ ॥ 


स गत्वा शिविर तेषां नाम विश्वाव्य चाहवे। 

तत। कतो5सि छच्णां युध्यतां कदन महत्‌ ॥ १४ ॥ 
कृत्वा च कदन तेषां प्रभाते विमलेडह नि | 

विहररस्‍्व यथा शाक्र! रूदयित्वा महासुरानू ॥ १५ ॥ 





नाश करोगे, जब तुम रथपर बेंठकर 
धनुप धारण करोगे, तर साक्षात्‌ इन्द्र 
भी तुमको नही जीत सकेंगे, जब कृपा- 
चाय और कृतवमो तुम्हारी रक्षा करेंगे, 
तब साक्षात्‌ इन्द्रकी क्या शक्ती है, जो 
तुमसे युद्ध कर सके ? ( ४-८ ) 
इसलिये अब दम छोग रात्रिभर उोरवें 
और ग्रातःकाल होते ही धोर युद्ध करें 
गे, ओर इनको मरेंगे, इसने सन्देह नहीं 
तुम्हारे पास सब दिव्य बाण हैं, ओर 
कृतवमा भी महाधलुप्धारी ओर सब 


प्रकारकी युद्धविद्या जाननेवाले हैं, सो हम 
तीनों मिलकर ग्रात!काल शब्ुओंसे युद्ध 
करेंगे, और युद्धमें श्युओंको भारकर 
अत्यन्त पसन्न होंगे । (९-११ ) 

अब तुम सावधान दोके इस समय 
सो रहो, ग्रात।क्ाल् दोतेही हम और 
कृतवर्मो दोनों धनुष धारण करके उत्तम 
रथोंपर चढ़कर तुम्हारे सड् चलेंगे, और 
युद्ध करते हुए शल्ुओंकों अपना नाम 
सुनाकर मरेंगे, फिर उनकी निमेल्र दि- 
नमें मारकर तुम इस प्रकार सुख कीजि 
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5२ महासारते । 
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नीयत ली नीनीनीीीननीनणी लता 


त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं पाग्वालानां वरूथिनीम्‌ । 
देखसेनामिव कद्ध: सवदानवसूदन! ॥ १६ ॥ 
मया त्वां सहित संख्ये गुप्त च कृतवमणा । 

न सहेत विश्ठ; साक्षाइजपाणिरपि खयम ॥ १७ ॥ 
न चाह समरे तात कृतवर्भा न चैव हि | 

अनिर्जित्य रणे पांडून्न च यास्पामि कहिंचित्‌ ॥ १८॥ 
हत्वा च समरे कुद्धान्पश्चालान्पांडुलि। सह । 
निवर्तिष्यामहे सर्चे हता वा स्वर्गंगा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वोपायें! सहायासस्‍्ते प्रभाते वयभाहवचे | 
सत्यमेतन्महाबाहों प्रत्रवीमि तवानध ॥ २० ॥ 
एवमुक्तस्ततों द्रौणिमातुलेन हितं बच! | 
अव्रवीन्मातुल राजन क्रोपसंरक्तलोचन! ॥ २१ ॥ 
आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्पामर्षितस्य च । 
अथार्श्रितवतश्चापि कामयानस्थ वा पुन! । 


पद्य भागचतुर्थों में स्वश्महाय नाशयेत्‌। 
कि नाम दुःख लोके5 स्मिन्पितुवधमनुस्मरन्‌ ॥ २३ ॥ 


दानवोंकी मारकर हन्द्र; जंसे 
इन्द्र कोष करके दानवोंके मारने सम 
थे हूँ, ऐसेद्दी तुम व पाश्चालोंकों मार 
नेकी समर्थ हो, हे वीर ! जब इस और 
कृतवमा तुम्हारी युद्धमे रक्षा करेंगे, तब 
साधात्‌ इन्द्र भी तुम्ई नहीं जीत सक्ते, 
पर तुमते सत्य कहते है कि हम और 
तवभा शहुवोकी बिना जीते युद्धपे न 
गे, अवश्य ही पश्याल और पाण्डवों 
को मारंगे, अथवा उनके हाथसे मरकर 
खगका जाँयग | (१२--१९) 


ह महादाहा | आंधक क्या कहें हमे 
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। तदिद सभलुप्रापं पदय मेष्य चतुष्ययम् ॥ २२॥ 
। 
है 
॥ 
$ 
$ 
४ 
६ 
| 
( 
। 


सब प्रकारते प्रात।काल तुम्हारी सदाय- 
ता करेंगे । अपने मामाके ऐसे कल्याण 
भेरे बचन सुन अश्वत्थामाक़े नेत्र क्रोध 
से लाल होगए, ओर ऐसा वचन बोले, 
रोगी और ऋषधभरे मलुष्यकों, अथे 
चिन्ता न करनेबालेकों और कार्मीको 
निद्रा कहां ? आज हमकों भी वही 
समय आगय है, अब इस युद्धमें केबल 
मेरा ही चाथा भाग शेप है, इसीसे मेरी 
निद्रा नष्ट होंगह । ( २०-२६) 

हाय! द्ोणाचारय मारे गये, मैंने प्रसभ्न 


5 


5 
ढ 
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। 
ः 
। 
। 
ढ 
ढ 
४ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


पाश्चालोके ये शब्द अपने कानोंसे सुने ;$ 


६६६६६६६७७३०३३७३३३७३०३७992 ९६६६ ६४६६४ 


अध्याय ४] 


छऊ+35 & 


(99933 33995339359539593399895333393833533535339333393535939935933339:3953333393533953353333 3953353क3%9833935>5353ऊ9:339 ७33; 


93939 


््‌ 


१७ सोप्तिकपर्व | २३ 


>> 59+++++््ुहुवन्‍+ कम स9+++>न नमन ननननन नमन 3++नमननन+-नन-++-++++« हु भन++--++-+पनत-++-+ं++++-.०_€ब2_._._न.६००६ल4८ 
'3993999999999स99929999929992992996568686686666686९66668666६8686869999 


हृदय निरदहम्मेष्य राज्यहानि न शाम्यति | 


इससे अधिक दुःख और जगतमे क्‍या 
होगा! आपके देखते देखते इन पापियोंने 
मेरे पिताको कैसे मारा! यह स्थरण करके 
मेरा हृदय रातदिन जला करता है, आ- 
पके देखते देखते हमारे पिताका जैसा 
निरादर हुआ, से| स्मरण करके मेरे शरी- 
रके मर्मान फटे जाते हैं, मुन्न ऐसे 
मनुष्यकों एक मुहत्तमर भी जीना उचित 
नहीं, में पिना धृष्टचुस्नके मारे जी नहीं 
सक्ता । ( २३-२६ ) 

- इसने मेरे पिताकों मारा है, इसलिये 
में भी इसे मारुगा, ओर इसके सब 


त् 

! 

यथा च निहतः पाये! पिता मस्त विशेषतः ॥ २४ ॥ | 

प्रद्यक्षमपि ते सब तन्‍्मे मभाणि कृन्तति ! । 

कर्थ हि माहशो लोके मुद्ृत्तेमपि जीवति ॥२५॥ - । 

द्रोणो हतेति यद्वाच! पश्चालानां श्रुणोस्पहम | ९ 

घृष्टयुम्नमहत्वा तु नाह जीवितुमुत्सह॑ ॥ २६॥ 

स में पितुवधाद्ृध्य! पाश्वाला ये च संगता। | ! 
पिलापो भग्नसक्‍्थरय यरतु राज्ञों मया श्रुतः ॥ २७॥ 

स पुनहेंदर्य कर्प क्रस्थापि न निर्हेत्‌।. ।$ 

कस्य छाकरुणस्पापि नेत्राभ्यामश्रना बजेत्‌ ॥ २८ ॥ ॥$ 

हपतेभप्रसक्परप श्रुत्वा ताइर्बच। पुनः । ॥ 
यश्चायं मिन्रपक्षों में माये जीवति निजित) ॥ २९॥ 

शोक में वर्धयस्येष वारिवेग इवाणवम्‌ । ! 

एकाग्रमनसो मे5्य कुतों निद्रा कुतः सुखमर ॥ ३० ॥ $ 

वासुद्ेवाजुनाभ्यां च तानहं परिरक्षितान्‌ | | 

अविषद्यतमान्मन्धे महेन्द्रेणपि सत्तम  ॥११॥ $ 

न चापि शाक्तः संयस्तु कोपमेत समुत्यितस्‌ । ६ 

! 

। 

।॒ 

। 

॥ 

॥ 

; 





: सल्लियोंकों भी मारुंगा देखो जहा टूटे 


राजा हमारे आगे केसे रोते थे, जमतूमे 
ऐसा कौन कठोर होगा, कि राजाके 
वचन सुनकर, जिसका हृदय ने जलने 
लगे ! आंदोंसे आंत न आजाय ! 
भेरे जीते जी मित्रका नाश होगया, यह 
स्मरण करके मेरा शोक ऐसे बढ़ता है , 
जैसे अधिक जल होनेसे समुद्रकी तरज् | 
मेरा चित्त इस समय एकाग्र है, तब 
निद्रा और सुख कहाँ (२७-३०) 
उनकी कृष्ण और अशुन हवा करते 
हैं, इसलिय युद्धमें ताक्षात इन्द्र भी नहीं 


€€€€€€€€६€€€€€६€€€€€€€6€€७€६६999३६€६€€999399999999899966666686666866666 


5४ 


सहाभारत | 


त॑ न पश्यामि लोके$स्मिन्यों मां कोपान्निवत्तयेत्‌ ॥३२॥ 
तथैब निश्चिता बुद्धिरिषा साधु मता मम । 

वार्तिक! कथ्यमानस्तु मिन्राणां से परा भव। ॥ ३३ ॥ 
पाण्डवानां व विज्यों हृदय दुहतीव से | 

अहं तु कदन कृत्वा शत्रूणामय सोधिके ॥ 

ततो विश्रप्तिता चेव स्वप्ता च विभतज्चर। ॥ ३४ ॥ [१७४] 


इति भ्रमद्वाभारते शततसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां सौधिक पर्वेणि प्लौणिमंत्रणायां चतु्थों धप्यायः ॥8॥ * 


5 ७ # 


कप उवाच-- शुश्रूधुरपि दुर्मेधा। पुरुषोःनियतेन्द्रिय। | 
नाले वेदपितु कृत्ननो धमाथाविति में मति।! ॥१॥ 
तप्रैव तावन्मेधावी विनय॑ यो न शिक्षते । 
न च किश्वन जानाति सो5पि धर्माथनिश्रयम्र ॥ २॥ 
चिरं हपि जड। शरः पंदित॑ पयुपास्य हि! ह 


न स धर्मान्विजानां 
मुहृत्तमपि त॑ प्रा! 
क्षिप्रं धमोन्विजानाति जिहा सूपरसानिव 


&९ ० प 


ति दर्वी सूपरसानिध ॥ ३॥ 
पंडित॑ पयुपास्य हि। 
॥ ४॥ 


शुश्रधुस्त्वेव मेधावी पुरुषों नियतेन्द्रिपः | 
३ ९ ५ १200 
जानीयादागमान्सवान्‌ ग्राह्य॑ च न विरोधयेत ॥ ५॥- 


जीत सक्ता, में इससे अपने ओषधकों 
रोक नहीं सकता ओर जगदमें किसीको 
ऐसा भी नहीं देखता जो इसे शान्त 
कर सके। मेंने उस समय भननुष्णोंके 
छजसे यह सुना है कि मेरे मित्र हुयों- 
धनका निरादर हुआ इसलिये मैंने आप 
से जो जुछ कहा वही निश्रय है, पाण्ड- 
बोकी परिजय ही सुनकर मेरा ह्द्य 
जला जाता है, अब में शुओंका नाश 
करके है सावधान होकर सुझते सोऊं- 
गा। (२ बा) 


प्‌ ३५ रू ५ 
सातप्तकपबे४ चतुर्थ भष्याय समाह | 


सोप्तिक परव्॑म "जम अध्याय | 

कुपाचार्य बोले, मूखके कितना है 
समुज्ञाओं तो भी बह नहीं समझता, 
हमारी वुद्धिमें ऐसा आता है, कि मित्त 
महजुष्यके वशमे इन्द्र नहीं होती, चृह 
पूरी रीतिसे अथ और धर्मेके जाननेमें 
समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार महाबुद्धि- 
मान भी नप्नताके मारे, दूसरे प्रकारदी 
शिक्षा ही नहीं सुमता । धसी लिये यह 
भी पूण्े रीतिस धर्म और अधैके विष- 
योंकी नहीं जान सक्ता । यदि मूर्ख 
वीर बहुत दिनतक भी पण्डितोंकी सेपा 
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१० सौप्तिकर्प । 
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अनेयस्त्ववमानीयों दुरात्सा पापपूरुष। । 


दिश्सुत्सज्य कल्याणं करोति बहुपापकम्‌ 


॥ ९॥ 


नाथवन्त तु छुहृदः प्रतिषेघन्ति पातकात्‌ । 


निषत्तते तु लक्ष्मीवान्नालक्ष्मीवात्निवर्तते 


(७॥ 


यथा चुच्ावचैयाक्ये क्षिप्तचित्तो नियम्पतते | 


तथैव खुहृदा शक्‍यों न शाक्परत्ववसीदति 


॥ 4 ॥ 


तपैष सुहृदं प्राज्ञ कुवा्ण कर्म पापकम्‌ । 


प्राज्ञा; संप्रतिषधन्ति यथाशक्ति पुनः पुन! 


॥९॥ 


स कल्याणे मन। कृंत्वा नियम्यात्मानसात्मना । 


कुरु भे वचन तात येन पश्चान्न तप्यसे 


॥ ९०॥ 


न वध? पूज्यते लोके सुप्नानामिह् धर्मत। ! 


तथैचापास्तशखस्त्राणां विमुक्तरधवाजिनाम 


॥ ११॥ 


य च ब्रयुस्तवास्मात ये च स्थु। रारणागताः | 


विमुक्तमूषजा थे च ये चापि हतवाहना। 


करें, तो भी धर्मों इस प्रकार नहीं 
जान सक्ता, जैसे करछी भोजनके रसकी। 


_ और चुद्धिमान उन्हीं पंडितोंके पास 


क्षणमात्र बेठनेसे भी धर्मकों से 
प्रकार जान लेता है, जेपे जीम अन्नके 
रसोंकी | जो धरम सुननेकी इ8च्छावाला 
मनुष्य इन्द्रियोंकी पशमे कर लेता है।पह 
बुद्धिमान सब शाल्नोंके तत्वका शीघ्र 
ही जान लेता है, और ग्रहण करने 
योग्य विपयोंसे विरोध नहीं करता, जो 
अमिमानी बडोंके वचन ने माननेबाढा 
नीच पुरुष कर्याणकों- छोड़कर पाप 
करता है, वही पापी होता है। (१-३) 

सनाथ मिन्रकों मित्र पापसे रोकते 


और महात्मा ही मित्रेके वचन सुन 


॥ ११॥ 


कर पापसे बचते हैं, और पापी नहीं । 
जैसे मित्र अनेक प्रकारके वचन कहकर 
पागलको समझते हैं | ऐसे ही साधा- 
रण मनुष्यकों भी समयपर समझ्नाना 
चाहिये । जब देखे कि हमारा क्षोई 
बुद्धिमान मित्र पाप करता है, तब पंडि- 
तको उचित है, कि अपनी शक्तिभर 
उसे बार बार रोके, यदि वह पाप करने - 
वाला मित्र भी अपने मन समझे, कि 
यह बात कर्याणकी है; तो उसे पीछे 
पछताना न पड़ेगा । पिद्धान्त यह है, 
कि जो मनुष्य सोता ही, जिसके पास 
शस्र न हो, जो कहे कि हम आपकहीके 


हैं, जो शरणागत हो, जिसके बाल खुढे 


हो, और जिसका वाहन छूट गया हो 
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महाभारत | 


[ १ तोष्तिकपव॑- 


अय खप्स्याति पश्चाला विमुक्तकवचा विभो | 


विश्वस्ता रजनी सर्वे प्रेता हव विचेतस। 


॥ १३ ॥ 


यरतेषां तदवस्थानां द्ुच्येत पुरुषोप्ठ जु। । 


व्यक्त स नरके मज्जेदगाधे विपुले5एचे 


॥ १४॥ 


सर्वाखविदरुषां लोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्वुतः | 
नच ते जातु लोऊे5 सिन्तुसूध्म मपि किल्विपम्‌ ॥१७॥ 
त्वं पुन! सूयसड्ाश। शो भूत उदित रचो | 
- प्रकाश स्वेभूतानां विजेता युचि शात्रवान्‌ ॥ १९ ॥ 
असम्भावितरूप हि त्वायि कम विगहितम्‌ | 
शुक्ले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमम ॥ १७॥ 
अश्वत्थामोवाच--एचमेच यथा55तथ त्व॑ मातुलेह न संशय। । 


तैस्तु पृ्षमय सेतु! शतधा विदलीकृत। 
प्रयक्ष भूमिपालानां भवतां चापि सन्निधी। 
न्यस्तशस्रो मम पिता ध्रृष्टयुम्नेन पातित। 
क्णश्र पतिते चक्रे रथस्थ रथिनां वर! | 
उत्तम व्यसने मग्नों हतो गाण्डीवधन्चना 


॥ (८॥ 


पे 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 





ऐसे मनुष्योंको मारना धर्म नहीं । इस 
समय सब पाश्वाल विश्वास सहित कपच 
खोलकर प्रेतंक समान अचेत सो रहे 


हैं, जो पापी मूखे इस समय उनसे द्रोह 


करेगा वह अवश्य ही अपार घोर नरकमें 
जायगा | (७-१४) 

हमारी यह इच्छा है कि तुम्र सब 
श्र जाननेवाले और प्रप्तिद्ध वीर हो, 
तुम्हे जगतमें थोडा भी कछड़ न लगने 
पवे । प्राद/काल दोते है तुम व्र के 
समान तेज धारण करके सब शत्ुओकों 


७ व ७ ३ ५ ता 
जातियों, याद तुप्र पेते पाश्चालोंको 


मारोगे तो तुम्दारे जीवनमें ऐसा कलडू 


लग जायगा, जैसे सफ़ेद बच्चें ढाल 
रह्का पत्या | ( १५-- १७) 
अश्वत्यामा बोले, है मामा | आपने 
जो कहा बह सप वैसे ही है, श्समें छुछ 
सन्देद नहीं, परन्तु पाण्डवोंहीने पहिते 
इस धरम्मरूपी पुलकों काटकर सैकड़ों 
हुकड़े कर दिये हैं, अनेक राजा और 
आपके देखते देखते शस्तराहित हमारे 
पिताक़ोी धृष्टचुम्नने मार डाला । विप्त 
समय महारध कणेका पहिया पृथ्चोमें 
घुप्त गया था और वे उसके लिकालनेमें 
महापरिश्रम कर रहे थे उसी समय अजु- 
नने उन्हें मारठाला, शिखण्डीको आगे 
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तथा शांतनवो भीष्मों न्यस्तशस्त्रों निरायुध। । 
शिखण्डिन पुरसकृत्य हतो गाण्डीवधन्चना ॥ ११ ॥ 
भूरिश्रवा महेष्चासस्तथाप्रायगतों रणे। 
क्रोशर्ता भूमिपालानां युयुधानेन पातितः 
दुर्योधनश्व भीमेन समेत्य गदया रणे । 
पश्यतां भूमिपालानामधर्मण निपातितः 
एकाकी बहुभिस्तत्न परिवार महारपैः | 
अधमंण नरव्यापो भीमसेनेन पातित। 
विलापो भगम्नसक्थस्य यो में राज्ष। परिश्षुतः | 
वार्तिकाणां कथयतां स में सर्माणे कृम्तति ॥ २५॥ 
एवं चाधमिका। पापा! पाश्चवाला भिश्वसेतव! । 
तानेव॑ भिन्नमर्यादान्कि भवाश्न पिगहोति 
पितृ हन्तुनहं हत्वा पाश्चालात्रिशि सौप्तिके। 
कार्म कीट पतड़ों वा जन्म प्राप्य भवाप्रि थै ॥ २७ ॥ 
त्वरे चाहमनेनाद यदिद में चिकीषितम्‌ | 

तस्य में त्वर्माणस्थ कुतो निद्रा कुत। सुखम्‌॥ २८ ॥ 
न स जातः पमोद्धोके कश्रिन्न स भविष्यति ! 

यो में व्यावत्तयेदेतां बधे तेषां क्ृतां मतिम्त ॥ २९ ॥ 
सञ्य उवाच- एवसुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्र! प्रतापवान । 


न 
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करके अर्जुनने शद्धरहित मीष्मको मारा, 
महाशस्रधारी भूरिश्रवाकों ्र्तम बढ 
देखकर भी अनेक राजेंके रोकनेपर भी 
सात्यकीने पार डाला। भीमपेनने गदा* 
युद्धमें अधमसे राजाकी मारा और उनके 
शिरपर पर रकखा, देखो अनेक महार- 
थोने मिलकर पुरुपसिंह मद्षाराजको 
मरा दिया, जांध टूटे राजा मेरे आगे 
कैसे रोते थे, यह स्मरण करके मेरे 
शरीर जले जाते हैं; ऐसे पापी पाश्चाल 


न 


१० सोप्तिकर्व । 


॥ २१२॥ 
| ११ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


धर्मके छोडनेवालोंकी निन्‍्दा करते नहीं 
ओर हमारी निन्‍्दा करते हो ! चहे में 
अग्रले जन्ममें कीडा हूं, चाहे पतला ब्नूं 
परन्तु अपने पिताके मारनेवाले पाश्चा- 
लॉको सोते है| मारुंगा, अब में अपने 
कमके लिये बड़ी ही श्षीघ्रता करता हूं, 
सो इसे छुख और निद्रा कहां ! जगतमें 
कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, न होगा, जो 
मुझे इनके मारनेसे रोके । (१८-२९) 
सज्ञय बोले, ऐसा कहकर प्रतापवान 
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24 


सहामारत । 


॥ ३१ ॥ 


० अ »प 9.» 


ताभ्याँ तथ्य तथाउध्चझ्यों यदस्पात्माचेकापतम॥३१॥ 
हत्वा शतसहस्नाणि योधानां निशितेः शरेः | 
न्यस्तशस्त्रो मम्र पिता इृष्टचुम्नेन पातितः 
त॑ तथैव हनिष्यामि न्‍्यरतधर्माणमय थे | 
पुत्र पाश्चालराजस्य पाप पापेन कमेणा 


॥ ३९ ॥ 


॥ २५ ॥ 


कथ॑ च निहता पाप; पाश्वाल्यः पशुवन्मया | 


शस्त्रण [दाजताडाकान्नाप्नयादात् स सात 


4 


॥ ३६९॥ 


क्षप्र सन्नद्धकबचा सखड्रावात्तकामुको | 


मासास्थाय प्रताक्षतों रधवया परन्तपा 


॥ ३७ ॥ 


हत्युक्त्वा रथसास्थाय प्रायादमिसुख। परान्‌। 


अश्लत्थामा उठे और अपने रथमें घोड़े 
जोडकर एकलेही शुवोंकी ओर चल 
दिये, तब महात्मा कृपाचाये और कृत- 
घ्मी बोले, हे पुरुपापिह ! आपने अपने 
रथमें घोड़े क्यों जोडे ! आपके चित्तमें 
क्या आया है ! हम लोग प्रातःकाल 
होते ही आपके सक्ष युद्ध करनेको चलें 
गे, और आपके समान ही सुखदु/ख 


कण 


भांगरग, परन्तु इस समय आप कहां जाते 


सो कहिये ! (३०-३२) 
उनके बचन सुन क्रोध भरे अश्य- 
त्थात्ता अपने पिताके मरनेका स्मरण 


करके अपनी इच्छा प्रकाशित करने 
3999 ६562€<&४€€हद्हट 


श 


+566822828€8822€€€६४४€ ६€६&४३9999999999999399 


ढंगे। आप लोग जानते हैं, कि हमारे 
पिताने अपने ते बाणोंसे लक्षों वीरोंको 
मारा . था, ओर पीछे शत्त त्यागनेपर 
धृष्टयुम्नने उन्हें मार डाला, अब में भी 
उस पापी, अधर्भी, शत्तरहित, धृश्चुम्त- 


8 घी  श ९० ३ ध्५ 
की देस है| पाप केप्रेस मारुगा, में उसे 


पापीकों बिना शस्त्र ही पशुक्े समान 
मारूंगा, जितमे उते स्व न हो। आप 
दोनों महारथ शीघ्र कवच पहिनकर 
खडग ओर धनुप धारण करके यहीं 
खडे खड़े हमारे लौठनेका मार्ग दे- 
खो । (१३३--३७) 


ऐसा कहकर अश्वत्थामाने अपना 


'8$9933399333333933 


[ १ सौततिकपर् 


इक उप दब 49 99999998939939999999983989999392666666€69999 ६ 
एकान्ते पोजवित्वास्वान्पायादभिसुख। परान॥ ३० ॥ 
तमन्न्ता महात्मानो भोजशारदह्वताबुभा । 
किमथ स्पन्दनों युक्त। कि च काथे चिकाषतंम॥३१॥ 
एकसाधथप्रयातोस्वस्त्वया सह नरषेभ | 
समदु)खसुखो चापि नावां शह्डितुमहेसि 
अश्वत्थामा तु संक्ुद्ध! पितुवंधम नुस्म रत । 
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१० सोप्तिक्व | 


तमन्वगात्कृूपो राजन कृतवमा च सात्वतत। ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिस्ुखासत्रया | 


हयम्राना यथा यज्ञे समिद्धा हृब्यवाहना। 


॥ ३९ ॥ 


ययुश्र शिविर तेषां संप्रसुप्जन विभो। 
द्वारदंश तु सप्राप्य द/णिस्तथाों महारथ। ॥ ४० ॥ [२१४] 


इति भ्रीमहासारतें शतसाइसूयां सेहितायां घयासिक्यां 


के ० 


साप्तक पवाण द्राणगमने पंच्चमाएध्ययः ॥ ५ ॥॥ 


धत्तराष्टु उवाच- द्वारदश तता द्राणमबासखतमवेध्य ता । 


अक्ुवेतां भोजकृपो कि सज्ञय चदख मे 


॥१॥ 


सज्ञय उवाच-- कृतवर्माणमामंत्र्य कप च स महारथ। 


द्राणमन्युपरातात्मा /शाबरदह्वारमाग सत्‌ 


॥ ३२॥ 


ततन्न भूत महाकाय चन्द्राकेस शा द्ातम | 


सो5पद्यद्वारमाशिल् तिष्ठन्ते लोमहषणपम्‌ 


॥ १॥ 


बसान॑ चरम वैयाप्र महारुघिरविस्रवप्त्‌ । 


कृष्णाजिने'त्तरासई नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 


॥8४॥ 


बाहुमि। खायतेः पीनिर्नानाप्रहरणोदयतैः । 


बद्धाइदमहासपप ज्वालामालाकुलाननम्‌ 


॥५॥ 


दंष्टाकरालवदन व्यादितास्य॑ भयानकम्‌ | 


£ै कक. अं 


रथ हांका ओर शब्ुुओकी ओरको चढे। 
उनके सह कृपाचाये और कृतवर्मा भी 
चले, उस समय इन तीनों पीरोंका ऐसा 
तेन दीखता था, जैसे यक्षमें जलती 
हुए अमि। चलते चलते ये तोनां बोर 
पाण्डबोंकी सेनाके पास पहुंचे, और देखा 
तो वहां सब वीर सोते हैं तब महारथ 
अज्लत्यामा रथसे उत्ते और द्वारपर 
गये | ( ३८-४० )[२१४] 


सोधिकपरमें पांच अध्याय समाप्त | 


& 


लौप्तिक पवमें छः अध्याय | 
मद्ाराज धतराष्ट्र बोले, हे सञ्य [ 


अश्वत्थामाको रोके द्वारपर खड़े देख 
कृपाचाय और कृतवर्मानें क्या किया 
सो हमसे कहो | ( १ ) 

सज्य बोले, अश्वत्थामाकों द|रपर 
खड़े देख दोनों वीरोने पंग सम्मति 
करी, तब क्रोध भरे अध्यत्यामा थोडा 
और आगे बढ़े, तब उन्होंने द्वारपर 
चन्द्रमा और सर्यके समान तेजखी बड़े 
शराखाले, वाघका चमडा ओढे, काले 
हरिनका चमंड़ा बिछाए, जनेऊ पहिने, 
अनेक भोदे मोटे ह्ा्थोंम शद्न लिये, 
सांपका बाजूबन्द पहिने, जलती हुई 


) 
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। 
॥$ 
| 
। 
।क्‍ 
। 
। 
॥ 
9 
। 
। 
! 
। 
।क्‍ 
। 
| 
। 
!॒ 
' 


9० 
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नयनानां सहस्रेश्व विचित्ररमिभूषितम्‌ 
मैच तस्य वपुः शाक्‍्य प्रवक्तु वेष एवं च | 
सर्वथा तु तदालश्य स्फुटेयुरपि पवता; 
तस्थास्थ नासिकास्याँ च श्रवणाम्यां च सवंश। | 
तेभ्यश्वाक्षिसह्सेभ्यः प्रादुरासन्महाचिष। 
तथा तेजो मरीचिन्य। दाहुचक्रगदाधरा। । 
प्रादुरासन्‌ हषीकेशा। शतशो5्थ सहख्रश। 
तदलदूतमालोक्य भूत लोकभपडूरम्‌ | 
द्रौणिरव्यथितों दिव्येरक्नवर्षरवाकिरत्‌ .. 
द्राणपमुक्तान्छरास्तास्तु तद्बत महदग्रसत | 
उदर्घारिव वायाघान्पावकी वढवासुखः 
अग्रसत्तांस्तथा भूतं द्रोणिना प्रहितान छारान । 
अश्वत्थामा तु संप्रेश्य शरौधांस्तान्षिर्थंकान ॥ १२ ॥ 

' रपशक्ति छुमाचासो दीप्तामप्रिशिखामिव । 
सा तमाहत्य दीप्षाग्रा रथशक्तिरदीयत 
युग्मांते सयभाहत्य महोल्केव दिवरच्युता | 


अभिरुपी नेत्रयुक्त, भयानक, पड़ी बडी 
दादबाला मूख फेशाए, सहस्तों नेत्र 
खोले एक भूतको देखा। हम उस भूतके 
शर्ररिका वर्णन नहीं कर सक्ते, उसको 
देखकर परषेतती फूटते थे । ( २-७) 
अश्षत्थामाको देखते ही उस भृतके 
आंख, कान ओर नाकसे आग्रकी सह 
स्रों भयानक ज्वाला निकलने ही, 
और उन ज्वालाबोंसे सहसों शह, चक्र 
गदाघारी विष्णु उत्पन्न होगये। उस 
भअयछूर भूतकी देखकर अश्त्थामा कुछ 
न ढरे, और सावधान होकर सहस्ों 
दिव्य बाण उसके ऊपर चलाने छगे। 
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अह्ांसारत | 


॥९॥ 
॥७॥ 
| ८॥ 
॥५%॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १३ ॥ 


अल्वत्थामाके सप दिव्य बाण उसके 
शरीरमें जाकर गुप्त होगए। अश्वत्थामा 
उस अद्भुत, कमेको देखकर विचारने 
लंगे। जैसे वडदाम्रि समुद्रके जलका 
नाश कर देती है, ऐसे ही मेरे बाण 


इस भूतके शरीरमें गुप्त और निरथेक', 


होगये । ( ८--११ ) 

अनन्तर अश्वत्थामाने जलती हुई 
अग्फे समान तेजभरी एक सांगी 
ऐकर मारो, तब वह शक्ती उसके शरी- 
रमें लगकर इस प्रकार टूट गई, 
प्रलेयकालकी प्रिजली प्र्यमें लगनेपे | 
अनन्तर चमकते हुए आकाश के 


| १ सौप्तिकर्ष 


। 
; 
;॒ 
; 
।क्‍ 
। 
; 
।न्‍ 
।क्‍ 


ः 
ह 
| 
। 
| 
ह 
ह 
। 
ः 


हि 





आश्वत्थामाने उसपर दिव्य अस्त्रोक्ली घुष्टि की। 
€ भा, मु. शाघ) ( से, भा संगरप्तक पर्व भ० ४ ) 


हे ७ 
१० साप्तिकप्चे । 
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अथ हेमत्सरुं दिव्य खड़माकाशवचसप््‌ 


॥ १४ ॥ 


शात्समुद्बहांशु बिलाहीपमियोरगम्‌। 
तत। खड्गवरं धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्तदा ॥ १५ ॥ 
स तदासाद्य भूत वे बिले नकुलबथयों । 
ततः स कुपितो द्रौणिरिद्रकेतानिमां गद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्वलंती प्राहिणोत्तस भूत्त तामपि चाग्रसत्‌ | 


ततः सवायुधाभावे वीक्षमाणस्ततस्तत! 


॥ १७॥ 


अपशयत्कृतमाकाशमनाकाश जनादने! | 


तदइूततम हृष्ठा द्रोणपुत्रो निरायुध! 


॥ १८ ॥ 


अन्नवादातसन्तहः क्पवाक्पसनुसरन | 


चचताम्राप्रय पथ्य सुदृदां न शुणात य। 


॥ १९॥ 


स शोचल्यापद प्राप्य यधा5हप्नतिवल तो। 
शास्ररष्टानविद्वान्य। समतीय जिधांसति ॥ २० ॥ 
स पथ! प्रच्युतो धमात्कुपधे प्रतिहन्यते | 


गोब्राह्मणरपस्रीषु सख्युर्भातु्गरोस्तथा 


॥ २१॥ 


हीनप्राणजडान्धेषु सुप्तमीतोत्थितेषु च। 


समान सुन्दर सोनेके मूृठबाला खद्ग 


- उस्त भूतके शरीरमें मारा, वह खड़ग 


स्थानसे इस प्रकार निकला जैसे बिलते 
सर्प निकलता है, तब वही खड़ग उस 
भूतके शरीरमें मारा, परन्तु वह उस 
भूतके शरोरमें ऐसे गुप्त होगया, मेंस 
बिलमे नेयढा घु्त जाता हैं, तब अख- 
त्यामाने क्रोष करके इन्द्रकी ध्वजाके 
समान हम्बी, तेजसे भरी,गदा मारी वह 
मी उसके शरीरमें चह़ी गई। (१२-१७) 

तब अश्वृत्थामाफे पास कुछ शत्ध न 
रहा, उप्त समय अव्यत्यामा शस्तरहित 
होंकर इधर उधर देखने छगे। तब 


देखा फि आकाश विष्णुवोंसे भर रहा 
है। इस अद्भुत बातको देखकर श्तरहित 
अख्त्थामा दु।खी होकर कृपाच।येका 
बचन सरंण करके पिचारने ओर मनमें 
कहने लगे कि जो अपने मित्रोंके कडये 
बचन नहीं सुनता, पह हमारे सप्तान 
आपत्तिम पठकर शोचता है। जो शास्र 
न पढ़ा मूख वृढोंके वचन ने मानकर 
पाप करता है, उसे अवश्य आपतिमें 
पउना होता है। ( १७-२१ ) 
महात्मा गुरुवेनि ऐसा उपदेश किया 
है, कि गो, बराक्षण, राजा, मित्र, स्री, 
माता, गुर, दुबंठ, मृखे, अन्ध, सोते, 
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महाभारत | 


मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न शास्नाणि च पातयेत्‌ ॥ २२॥ 
इस्येच॑ गुरुभि। पूवसुपदिष्ट रुणां सदा) 
सो5हमुत्कम्प पन्धान शास्रद्ट सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
अमार्गणैवमारस्य घोरामापदसागतः । 


तां चापद घोरतरां प्रवददन्ति मनीपेण! 


॥ २४ ॥ 


यदुद्यस्‍्य महत्कृत्य॑ भयादपि निवर्तते। 


अशक्त्नैव तत्कतु कर्मशक्तिवलादिह 


॥२५॥ 


न हि दैवाद्टरीयो वे मालुष कम कथ्यते । 


सानुष्य कुवेत। कम यदि दैवान्न सिध्यति 


॥२९ ॥ 


स पथः प्रच्युतो धमाद्विपद प्रतिपयते | 


प्रतिज्ञान ऋविज्ञानं प्रवददन्ति मनीषिण। 


॥ २७॥ 


यदारस्य क्रियां काश्रिद्धधादिह निषत्तते । 


तद़िद दुष्प्रणितिन भये मां समुपाशितप्त्‌ 


॥ १८ ॥ 


न हि द्रोणसुत। संख्ये निवत्तत कपश्वन | 


हद च सुमहु्भूतं दैवदंडमिवोद्यतम्र्‌ 
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हरे और सोकर उसी समय उठे तथा 
पागल, मतवाले और प्रमत्त मनुष्यपर 
श्न्न चलावे। परत में सनातन शास् 
में लिखे धरमंको छोडकर अधम करना 
चाहता था। इसी लिये इस घोर आर्पीत्तिम 
पडा । मद्दात्मा उसे ही घोर आपत्ति कहते 
हैं, कि जो मनुष्य जिस कामको करना 
चाहे और भयसे उस काम्को बिना 
करे लोट आबे। जैसे असम कर्म नहीं 
फर सक्ता, वैसेही उद्योगी मनुष्य जद 
लोटता है, तब वह भी उसीके समान 
हॉजाता है। जगत प्ररच्धके आगे 
मुनुष्यका कम नहीं चलता परस्तु यदि 
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॥ २९ ॥ 


मनुष्य परिश्रम करके अपने कारकों 


समाप्त न कर सके और धर्मसे भी नष्ट . 


होजाय, तब आपत्तिम अवश्य ही पड़ता 
हैं। ( ११-२७) 

पण्डित मनुष्यफो उचित है, कि 
कामके आरभ्मसे पहिले ही उसके बिग- 
इने और सुधरनेके विषयोंक्रों देख हे, 


नहीं तो पीछे भेरे समान दु।खर्में पहकर ' 


भयसे कारये छोडकर निवृत्त होना पड़ता 
है, मेने बिना विचारे यह काम किया 
था, जो हो द्रोणाचायका पुत्र युद्धसे 
नहीं लोटेगा, परन्तु यह भूत देवके 
समान खड़ा है में अत्यन्त पिचारने पर 


[१ सोप्तिकप् 
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कि 


अध्याय ७ ] १० साप्तिकपर्व । ३ 
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धुवं येयमधम से प्रवृत्ता कछुषा मति।ः. ॥ ३० ॥ 
तस्थाः फलमिदं घोर प्रतिघाताय कल्पते | 
तदिद देषविहित मस सेरूये निवत्तनम्त 
नान्यत्न देवादुंतमिह शक कथग्वन । 
सो5हमद्य महादेव प्रपये शरण विशुम्‌ 
देवदंडमिम घोर स हि मे नाशयिष्यति | 
कपदिन देवदेवपुमापतिमना सयम्‌ 
कपालसालिन रुद्र भगनेत्नहर हरस | 
स हि देवोष्लगादेवांजपसा विक्रमेण च। 
तस्माचछरणमश्येमि गिरिशं झलपाणिनम्‌ ॥ १४ ॥ [२४८] 
इति श्रीप्रह्यसारते शतसाइर्यां संहितायां पैयासिक्यां सौधिके पर्वणि 


॥ ११॥, 


॥ ३१ ॥ 


ही 


द्रीणिचिंतायां पष्टोइध्याय; ॥ ६ ॥ 
सझ्ञय उवाच -- एवं सश्रिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रों विशामपतते | 
अथतीर्य रथोपस्थादेवेश प्रणतः थित। 
द्रौणि उवाच-- उम्र स्थाणु शिव रुद्रं शवमीशानसीम्धरम्‌। 
गिरिष्ठा घरद देव भवभावनसीश्वरस्‌ 
शितिकण्ठमजं शुक्र दक्षकतुहर हरम । 
भी इसको नहीं समझ सक्ता, मुझे यह | दुःखक़ो दूर करेंगे। वे तप और बलके 
.निश्रय द्वोता है, कि मैंने जो अधमे | कारण सब देवतोंसे अधिक हैं, इसलिये 
करना पिचारा था, यह उसीका भया“ में उन शलधारी शिवकी शरण जाता 
नक फल मेरा ताश करनेकी आया है 


.हैं। (३३-२४) 
मेरी प्रारव्धमें यही लिखा था, कि युद्ध सोप्तिक परववेसें छः अध्याय समाप्त 
से छोठना पड़ेगा, अन्यथा मुन्नकों सोप्तिक पर्चमें सात अध्याय |... 


मुद्ोसे लोठानेकी समथे किसको सज्ञय बोछे, दे राजनू!. ऐसे कहकर 


। 
' 
' 
/ 
॥ ३४ ॥ ॥ 
' 
; 
। 
। 
। 


॥ १॥ 


॥१२॥ 





थी । (१८-३२) है 
अब में कपाल्मालापारी, हमे 
नेत्रवाले, भक्तांका दुःख दूर करनेवाले, 


रोगराहित, जटाघारी भगवान .शिवकों 
शरण जाता हूँ, ये ही मेरे इस घोर 


' 
' 
ः 
; 
' 
' 
| 
! 
: 
5 
5 
ः 
; 
' 
; 
ः 


26€€€ 6६६६६६६6६६६€€६€66668668666866668 
५ 


अश्वत्थामा पृथ्वीमें खड़े होकर प्रणाम 


करके शिवकी स्तुति करने लगे | ( १) 


अखत्यामा बोले, हम महातेजस्पी, 


,खिर, करपाणरूप, रुद्र, सबे जगतके 


स्वामी, इधर, पर्वतपर सोनेबाले, वर 


68868686688688€666 99996666%86699990 


खपत 
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महाभारत । 


[१ सैछ्तिकपव॑ 
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वेश्वरूपं विरूपाक्ष बहुरूपसुसापतिमत 
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॥ ३ ॥ 


शमशानवालिन हृप्त महागणपति पविश्ुम्‌ । 


खदवाड्धारिण रुद्रं जदिलं ब्रह्मचारिणम्‌ 


॥४॥ 


मनसा सुविशुद्धेन दुष्करेणाल्पचेतसा । 


सोषहमात्मोपहारेण यध्ष्ये त्रिपुरधातिनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


स्तुतं स्तुत्य॑ स्तृूयमानममोध क्त्तिवाससम्र्‌ | 


विलोहित॑ नीलकण्ठमसक्यं दुर्निवारणम्र्‌ 


॥६॥ 


शक्त ब्रह्मसज ब्रह्म ब्रह्मचारिणमष च | 


ब्रतवनन्‍्त तपोनिष्ठमनन्‍्त तपतां गतिप्र्‌ 


॥७॥ 


चहुरूप॑ गणाध्यक्ष >्यक्ष पारिषदप्रियम्‌ । 


घनाध्यक्ष॑ क्षितिमुख गौरीहदयपछुभ प्‌ 


॥ 4८ ॥ 


कुमारपितर॑ पिहूं गोघृषोत्तमचाहनम्‌। 


तंनुवासख्मत्युग्रछुमा भषणतत्परम्‌ 


॥ ९॥ 


पर परेभ्य। परम पर ययस्मान्न वियते | 


इष्वज्नोत्तमभत्तारं दिगन्ते देशरक्षिणस्‌ 


॥ १०॥ 


हिरण्यकवच देव चंद्रमोलिविभूषणम्‌ | 


प्रपय शरण देव परप्रेण समाधिना 


॥९१॥ 





देनेवाले, विहार और प्रकाश करनेवाले, 
जगर्भावन इंचर, नीलकण्ठ, सनातन, 
व्यापक, दर्षयज्ञविनाशक, भक्तदु!खना, 
शक, जगढप,विरुपाक्ष,भनेक रुपधारी, 
पाबतीपति, सशानपासा, महावरुवान 
ग्रणोंके खामी, सब व्यापक, नरपनश्नर 
घारी, रुद्र, जठाधारी, मन्नचारी, त्रिपु- 
रासुरनाशक, स्तुतिकरने योग्य, स्तुति 
किये हुये देवजोसि स्तुतियोग्य, अनन्त, 
इत्तिवासा, विलोहित, नौलकण्ठ, ने 
सहनेयोग्य, दु/ख निवारण करने योग्य, 
इन्द्र, त्ह्माको बनानेवाले, शह्म, ब्रह्म- 
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चारो, ब्तधारी, तपत्वी, अपार, तप 
स्ियोंको फल देनेवाले, अनेक रूप- 


धारी, तिनेत्रगणोके प्यारे, धनके रवामी 
जगतके मुख, पावेतीके हृदयके प्योरे, 
कात्तिकेयके पिता,उत्तम बेलपर चढने- 
वाले, सह वच्रधारी, पा्वतीको भूषण 
पहिरानेषाले, उत्तमसे उत्तम, अत्यस्त 
उत्तम, सबसे उत्तम, उत्तम शत्तधारी, 
सब्र जगतके स्वामी, सब्र दिशा और 
देशकि रक्षक, सुषण कलशधारी, और 
चन्द्रयाकी माथेमं धारण करनेवाले 


भेगवांच शिवका में अत्यन्त अ्द्धामुक्त . 


99७9999999999 666 
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१० सीप्तिकपव | 


इमां चेद्ापदं घोरां तराम्पद्य सुदुष्कराम्‌ । 
सर्वेभतोपहारेण यक्ष्ये5ह शुचिता झुविम् ॥१२॥ 
इति तस्थ व्यवातित ज्ञात्वा योगात्सुकमेण! | 
पुरस्तात्काश्वनी वेदी प्रादुरासीन्महात्मनः ॥ १३॥ 
तस्यां चेयां तदा राजश्रित्र भानुरजायत | 

स दिशो विदिश। ख॑ व ज्वालाभिरिव प्रयन ॥१४॥ 
दीप्ास्पनपनाथात्र नकपादशिरोखुजा। | 


रत्नचित्राइहदधरा। समुद्यतकरास्तथा 


॥ १५॥ 


ह्वीपशैलप्रतीकाशा! प्रादुरासन्महागणा! | 


शवराहोष्टरूपाश्व हयगोसायुगोसुखा। 


॥ १९ ॥ 


ऋक्षमाजारवदना व्याप्रद्वीपिसुखास्तथा | 
काकवक्‍्त्रा। छचसुखाः शुकवकक्‍्त्रास्तयैव च | १७॥ 
महाजगरवकक्‍्त्नाश्व हंसवकत्रा। शितप्रेभ। | 
दावाघाटसुखाश्रापि चाषवक्‍त्नाश्व भारत ॥ १८ ॥ 
कूमनक्रमुखाश्रव शिशुमारसुखार्तथा ! 


महासकरपक्त्राश्न तिमिवक्प्रास्तथैव च 


॥ १९॥ 


हारिवक्त्रा! ऋशमसुखाः कपोतेभमुखास्तथा | 


और शुद्ध मनसे प्रणाम करता हूं । यदि 
में इस घोर आपत्तितते पार होजाऊ तो 
पवित्र होकर प प्रकारकी सामग्रियों 
पवित्र शिवकी पृजा करूँगा | (१-१२) 

महात्मा सुकर्मी अन्लत्थामाका अभि 
प्राय जानकर योगके, बलस उनके आगे 
एक सुवर्णकी बेदी बनगई, और उसमें 
आपसे आप आग जढने लगी, और 
उसकी ज्यालोसे सब आकाश और 
प्रथ्वी पूरित होगई, तब उस वेदीपे 
अनेक हाथ पैर शिखाले,रल्नोंके विचित्र 
आभूषण पहिंरे, द्वीप और पर्व॑तोंके समान 
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शरीरवाले अनेक गण उत्पन्न होग- 
ये। (१३-१६) 

किसी का मुख कुत्ते का, किसी का 
ऊंट का, किसी का गधे का,किसी का मु 
घोड़े का, किसी का माय का, किधी का 
खार का,फिसी का रीछका,किसी का मुख 
बिलाव का, किसी का चीते का,किसी का 
कौचे का, किसी का बन्दर का,किसी का 


तोते का,किसी का हंस का,किसीका हाथी 


का,किसी का दार्वाघाट पक्षी का, किसी का 

गृद्ध का, किसी का, कछने का, नाका,और 
पु] न्‍ 6 कर 

कईयोंका शिक्षमार अथोत्‌ घड़ियाल 


हज 


डछ 62 
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७३ 


मगर, मछली, कछवे, कबूतर, परेवा, 
मजुनामक सछ्लके समान सुख 
था | (१६--२७५) 

किस्तीके हथमें कान था, किती। 
हजारों नेत्र थे, किसौके बडाभारी पे 
था, किसके शरीरमे मांपही नहीं था, 
किसीके कोबेका, किसीका गृद्धका मुख 
था, किसके शिर ही नहीं था, किसीके 
रीछका ऐसा मुद्ध था, किसके नेत्र 
अप्निके समान थे, किस्तीकी बडी भारी 
जिह्ा थी, किसीका आगके समान रह 
था, फिसीके नेत्र और बाल अप्निके 
समान थे, सबके चार चार हाथ थे, 
किप्रीका बकरेके समान मुख था, कि- 
सौका मेडेके सम्रान मुख था, कियोका 


३€&2 
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सहांभारतत । 
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पाणिकर्णा। सहस्राक्षास्तवैव च महोद्रा। । 
निर्मासा। काकवक्त्राश इयेनवक्‍्न्राश्व भारत ॥२१ ॥ 
तथेवाशिरसों राजन ऋक्षवक्‍्त्राश्व भारत । 
पिदीपनेत्रजिहाश् ज्वालावणास्तवैव व 
ज्वालाकेशाश्र राजेन्द्र ज्वल्द्रोमचतुझुजा। 
भेषवक्त्रास्तवैदान्ये तथा छागछुखा रुप 
शाहभा। शहुवत्त्ताथ शहुबवणोस्तपेव च। 
दहुमालापरिकरा। दाछुध्वनिसमस्वना। 
जदाधराः पश्चशिखास्तथा छुण्डा। कृशोदराः 
चतुददाश्चतुजिह्। शंकुकण। किरीटिन। 

. मोक्लीपराश्व राजेन्द्र तथा5कुश्वितमू घजा। 
उष्णीषिणो मुकुदिनश्चारुवकत्रा स्वलंकूता। ॥२६॥ 
पद्म॑त्पलापीडघरास्तथा मुकुटधारिणः | 


मुख शहुके समान था, किसीका शरीर 
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॥ २० ॥ 


॥ २२ ॥ 
॥ २३१ ॥ 
॥ रद ॥ 


॥ २५॥ 


शहुके समान था, कोई शहुकी माला 
पहिरे था, कोई शहद पा रहा था, और 
फोई खड्ट द्वाथमें लिये था, किसीके 
जद थी, किसोके पांच शिखा थीं। 
कोई शिर मुडाये था, किसीका पतढा 
पेट था, किसीके चार दांत थे, किसीक्े 
चार जीस थीं, किसीके कान छोटे छोटे 
थे, कोई मूंजकी करघनी पहिरे था, और 
कोई पड़ी बांधे था। (२१-२६) 
किसीका पड़ा सुन्दर मुख था, और 
कोई सुन्दर आभूषण पहिरे था, किसीके 
गलेध कमलकी माला और किसके 
गेम नौडे कम्रल़की माला थी, कोई 
मुकुट धारण किये थे, कोई उत्तम महा 
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१० सौप्तिकपर्व । 


माहात्म्पेन च संयुक्ताः शतशोध्ध सहखश॥ २७॥ 
शतप्नीवच्नहस्ताश् तथा मुसलपाणयः । 


भुशुण्डीपाशहस्ताश्व दण्डहस्ताथ भारत 


॥ २८ ॥ 


पृष्ठेपु बद्धेषुधपश्िि त्रवाणोत्कदास्तथा । 


सध्चजा। सपताकातश्य सघण्दा। सपरम्ध धा। 


॥ २९॥ 


महापाशोय्रतकरास्तथा लगुडपाणय। ! 
स्थृणाहस्ता। खड़॒हस्ता। सपोच्छितक्रीटिन)॥ ३० ॥ 
महासपांद्दधराश्रित्नाभरणधारिण। | 


रजाध्वजा। पड्ादग्पा सब शुद्धाम्परसज। 


॥ ११ ॥ 


नीलादा। पिडलाड्राश मुण्डवफ्न्रास्तथव च। 


भेरीशइुरुदज्ञांश झशरानकमोमुखात्‌ 


॥ १९ ॥ 


अवादयन्पारिषदा। प्रहष्टा! कनकप्रभा। | 


गायमानास्तपैवान्पे नृत्यमानास्तथा5परे 


॥ हे३ ॥ 


लह्ठु.यन्त। हचन्तश्व॒ चल्गन्तश्व समहारथा। | 


घाचन्ता जबना छुण्डा। पवनाफुतसूधजा। 


॥ २४ ॥ 


मत्ता इव महानागा विनदन्तों सहुमुहु। 


खुभाभमा घाररूपाश् शलपाध्वशपाणय। 


॥ १५ ॥ 


नानाविरागवंसनाश्रित्रमाल्याजुलैपना। । 





त्म्यसे भरे थे, ऐसे सहर्सों गण अख- 
त्थामाकों दिखाई दिये, किस्तीके हाथमे 
शतप्नी, किर्ताके द्वाथम लाठी, किसीके 
हाथ उण्डा, किसीके क्षथर्मे भरुशुण्डी, 
किरसीके हाथमें परिघ,किसीके दातमें बाण, 
किसीके घण्ठा, किर्सोके परशध, किप्ती 
के बरछी और किसके सांप था, हाथ 
में सके पाप्त धवजा और पताकां थीं, 
कोई सांपका बाजूबन्द पहने था, और 
कोई उत्तम विचित्र आभूषण पहिंरे था | 
किसीके कमरमें तृणीर बंधा था, सब 
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पर 


| भू और मिट्टीसे भरे सफेद बच्ध ओर 


5 8 आओ, 


माला पहिने नीले और पूमले वद्नवाले 
थे, कोई मृदद्भ, कोई पण्टा, कोई गो 
मुख बजाते थे, कोई सोनेके समान रक्न 
बाला गण नाचता था, कोई छृदता था, 
कोई उछलता था, कोई भागता था, 
फोई बेगसे दौडता था, किर्साके बाढ 
वायुप्ते उठते थे, कोई मतवाल़े हाथीके 
समान गजेफर इसर उधर घूमते थे, 
कोई शूल और पढ्टिश द्वाथमें लेकर 
भयानक रूप धारण करके दौडते थे, 


३३७ 
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रत्नचित्राजदपरा। सझुदयतकरास्तथा 


॥ ३५९ ॥ 


हन्तारों द्विपतां झरा। प्रसद्यासह्मविक्रमा। । 
पातारोपसग्वसोधानां मांसांत्कूतभोजना। ॥ ३७ ॥ 
चूडाला कर्णिकाराश्र प्रहृष्ठाः पिठरोदरा। | 
अतिहखातिदीघाश्र प्रलम्बाश्नातिमिरवाः ॥ र८ ॥ 
विक॒दाः काललम्बोष्ा बृहच्छेफाण्डपिण्डिका। | 


महाहैनानाविकदा झुण्डाश्व जदिला; परे 


॥ १९॥ 


साकेन्दुग्रहनक्षत्रां यां कुयुरते महीतले | 


उत्सहेरंश्व ये हन्तुं भूतग्राम चतुविधम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ये च वीतमया नित्य हरस्प भ्ुकुदीसहाः | 


कामकारकरा नित्य अेलोक्पस्पेश्रेश्वरा। 


॥ ४१ ॥ 


निद्यानन्दप्रमुद्िता वागीशा वीतमत्सराः । 
प्राप्पाष्टयुणमैश्व्य येन यास्पन्ति वै ससयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न $ 0/ 

येषां विस्मयते नित्य भगवान्कमशिहर। । 


भनोवाक्षम भियुक्तैनिंयमाराधितश्र येः 


| ४३ ॥ 


मनोवाक्रमभिभक्तान्पाति पुञ्नानिषौरसान | 
पिवन्तो5रूग्वसाथान्ये कुद्धा त्रह्मद्विषां सदा ॥ ४४॥ 


कोई अनेक प्रकारके रहे बच्, अनेक 
प्रकारकी माला; कोई अनेक प्रकारकी 
गन्धि और रहोंके आभूषण किये था, 
ये सब शुनाशन महापराक्रमी भक्तो- 
की रक्षा करनेवाले और मांत तथा 
आत्तका भोजन करनेवाले थे, कोई 
चुडेल, कोई कर्णिकार और पिठरोदर 
नामक भूत थे, किसोके बड़े बड़े लिड्ग 
थे और किस्रीके वड बड़े अण्डकोश थे, 
किसीके बड़े बड़े दांत ओर किसीकी 
सयानक जटा थीं, उस समय उन्होंने 
नक्षत्र तारा, ग्रह, उय, चन्द्रमाके समान 


पृथ्वी कर द६। ( २८-३९ ) 

येही सब गण चारों प्रकारफे जग- 
त॒का नाश कर सकते हैं, इन्हें कहीं भय 
नहीं होता, यही शिवकी भोंहको देख 
सकते हैं। येही जगतके खामी और 
सब्र काम करनेमें समथे हैं, सब विद्या- 
ओंको जाननेवाले हैं, किसीका हेप नहीं 
करते । आठो प्रकारकी ऋद्ी प्राप्त होने 
पर भी अभिमान नहीं करते, इनका 
कर्म देखकर शिव भी आश्रय करते हैं, 
यह भी शिवकी सदा आराधना: करते 


बज ०4०००... + !्‌ 0० ७ 
है, ब्राक्मणाक वीरयाका रांधर पोते हैं । 
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चल 
१० साप्तिकृपच । 


चतुवधात्मक सामभ ये पपिचान्त च सबंदा | 


श्लुतेन प्रह्मचर्येण तपसा व देन च 


॥ ४५ ॥ 


ये समाराध्य शूलाड्ू भवसायुज्यमागत। | 


यरात्मभृत भंगवान्पावत्या थे सहस्र! 


॥ ४६ ॥ 


सहाभूतगणेशुछक्ते भूत भव्य भवत्प्रभु! 


नानावादित्रहसितध्वोडितोत्क छगाजिते। 


॥ ४७॥ 


संत्रासयन्तस्ते विश्वमश्वत्थामानसभ्ययु। । 
संस्तुवन्तो महादेव भा; कुषाणाः सुबचचंस। ॥ ४८ ॥ 
विवधयिषदयो द्रोणेमेहिसान महात्मन। 


जिज्ञासमानास्तत्तेजः सौपिक च दिदक्षवः 


॥ ४९,॥ 


भीमोग्रपरिघालातशूलपद्चिपाणय/! । 


घोररूपा! समाजग्सु भूतसह्डा! समन्तत। 


॥ ९० ॥| 


जनयेयुभर्थ ये सम जैलोक्यस्थापि दशनात्‌ । 
तास्प्रेक्षमाणो5पि व्यूथां न चकार महाचल! ॥ ५१॥ 
अथ द्रौणिधनुष्पाणिपंद्धगोधारुगुलित्रवान्‌ । 


स्वयसेचात्मनात्मानमुपहारसुपाहरत्‌ 


॥ ५१॥ 


धघनाषे सामपस्तनत्र पावेनच्राण सता। शरा। 
हावेरात्मवतश्रात्मा तासन्‌ भारत कप्तोण ॥ ०५३ ॥ 





भगवान्‌ शिव भी मन, वचन और कम 


से अपना भक्त जानकर इन्हें पृत्रके 


समान मानते हैं, यही सदा चारों 
प्रकारके सोम पीते हैं। इन्होंने विधा, 
ब्रक्नचर्य, तप और योगते शिवको प्रसन्न 
किया है, और शिवकी साथुज्य मोक्ष 
पाई है, भगवान सब जगतके खामी 
शिव पार्वतीके सहित इनके हृदयमें 
निवास करते हैं ।( ४०-४६ ) 

तब ये सब गण अनेक प्रकारके 
बाजे बजते, इंसते, कूदते, उछलते, 
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जगतको डराते, अपने तेजसे सप ओर 
प्रकाश करते, अश्वत्यामाकी ओर दोडे, 
ओर महात्मा अश्वत्थामाक़ों सोते हुये 
वीरोंको ओर तेजकों दिखाने रंगे ओर 
भयानक परिष,शूल ओर पद्टिश लेकर 
अख्त्थामाकों दराने लगे,उनको देखकर 
तीनों ोक़ उर सकते हैं, परन्तु अजब 
त्थाम्रा ने डरे, तब धनुषधारी तलहत्थी 
पहिने वीर अश्वत्थामाने पवित्र धनुष 
ओर तेज बाणोंकों समिध बनाकर अपने 
शरीरकों आहुति करना-चाह्य, अछ्नत्या 


३३९ 
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ततः सौम्येव मंत्रेण द्रोणपुत्र। प्रतापवान ! 


उपहार नहासनन्‍्युरथात्मानमुपाहरत्‌ 


॥ ५४ ॥ 


ते रुद् राहकमाण रद! कमभिरच्युतम्‌ | ह 
अभिष्ठत्य महात्मानमित्युवाच कृताझलि! ॥५०॥ 
द्रोणित्ाच-- इमसात्मानमद्याई जातमाहिरिसे कुछे | 
स्वग्नों जुद्दयाम मगवत्‌ प्रतिगह्वाष्व सा बालेस॥ ५९ ॥ 
भवद्धकत्पा महादेव परमेण समाधिना | 


अस्थाम्रापाद वश्ात्मन्पाछहाभ्न तवाग्रत। 


(]५७ ॥ 


त्वयि सवाणि भूतानि सर्वेभतिषु चासि वे। 


गुणाना है प्रधावानासकत्व त्वाय तश्ांत 


॥५4 ॥ 


सर्वेशूताश्रय विसो हविभूतसवस्थितम्‌ | 


प्रतिशदाण माँ देव यद्यशक्या। परे मथा 


॥ ५५९ ॥ 


९ ृ 


इत्युक्त्वा द्रोणिराख्थाय तां बेदी दीक्षपावकाम्‌ । 
सन्त्यज्यात्मानमारुझ कृष्णचत्मन्युपाविशत्‌ ॥ ६० ॥ 
तसूध्ववाहु निश्रेष्ट हृष्ठा हविरुपस्थित्तम्‌ । 


अव्रवीद्भगवान्साक्षान्पहादेवों हसन्निव 


॥६१॥ 


सत्यशोचाजबत्यागैस्तपसा नियसेन च। 
क्षान्या भक्‍त्या च घृत्या चबुद्धघा च चचसा तथा॥६श॥ 
यधावदहमाराद्! कृष्णेनाक्षिष्टकर्मणा | 


तस्मादिष्ठतमः कृष्णादन्धो सम न विद्यते 


माने भगवान शिवकी उत्तम स्तुतिकरके 
ऐसा कहा | (४७-५५) 

अश्वत्थाता बोले, हे मगवन्‌ शिव! 
धर जगत्‌ आपमें खित है, सत्र जगतके 
गुण आपमें विद्यमान है, में अद्विराव॑शमें 
उपन्न हुआ, ब्राह्मण हूं, प्तो अब आपकी 
मक्ति और योगसे अपने शरीरको 
अभिम्त जलाता हूं, यदि में शइओंको 
# चहीं जीत सकता, तो आप इस बलीको 
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॥ ९४ ॥ 


ग्रहण कीजिये । ऐसा कहकर अश्वत्था- 
सा उस जलती हुई अग्निमे घुस ग- 
ये। (५७-६०) 

इनको अप्रिम ऊपरकों हाथ किये 
हुये खड्य देख साक्षात्‌ शिव हंसकर 
बे, है प्यारे भक्त | इसे कृष्णने सत्य, 
पवित्रता, कोम्रलता, त्याग, तप, नियम, 
ध्मा, भक्ति, धारणा बुद्धि और चचनसे 
प्रसन्न किया था, इसलिये उनके समान 
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१० सोप्तिकपर्व ॥ 


। 
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कुचता तात सम्मान त्वां च जिज्ञासता भया। 
पाग्वाला। सहसा गुप्ता मायाश्र बहु कृता॥॥ १४ ॥ 
कृतस्तस्थेव सम्मान! पाश्चालान रक्षता मया । 
'अभिमभूतास्तु कालेन नैषामयास्ति जीवितम्‌॥ ९५ ॥ 
एबमुक्त्वा महात्मानं भगवानात्मनस्ततुम । 
आविवेश दो चाध्मे विमल॑ खड्डमुत्तमण्‌ ॥ ६६॥ 
अधाविष्टो भगवता भूयों जज्वाल तेजसा | 


ै 
। 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


चेगवांश्रा भवदद्ध देवसष्टेन तेजसा 


॥ ९७ ॥ 


तमहद्यानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ | 
आभितः झाइुशिविरं यान्त साक्षादिवेश्वरम॥ ६८ ॥ [२१६] 
इत्ि भ्रौमहासारते शतसाहरूयाँ संहितायां वैयासिक्यां सौप्तिके पवणि 
द्रौणिकृतशिवार्चने सप्तमोषुप्यायः || ७ ॥ 


छः 


पृतराष्ट्र वाच-तथा प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्ने महारथे | 
कब्रित्कृपथ भोजश्र भयातों न व्यवत्तताम्‌ ॥ १॥ 


काविन्न वारितो ह्षुद्ैरक्षिभिनोंपलक्षितां । 


असद्ममिति मन्वानो न निध्ृत्तो महारथी 


॥१२॥ 


कचिदुन्मथ्य शिविर हत्वा सोमकपाण्डवान्‌ | 





कोई जगत प्यारा नहीं है, उन्होंने 
मुप्तसे कहा था, .कि तुम पाश्चालोंकी 
रक्षा करो, इसी लिये में उनकी रक्षा कर 
रहा था, परन्तु अब उनका काल 
आग्रया इसलिये अब वे नहीं जी सक- 
ते। (६१-६७) 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने उनके 
शरीरमें प्रवेश किया, ओर एक तेज खड़े 
दिया, तब अश्वत्थामा तेजसे अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगे, और अत्यन्त बल- 
बान होगये । अनन्तर ये सब भूत भी 
डेरेमें जाते हुये अश्वत्थामाके सदर इस 


प्रकार चले, जेसे शिवके सद्ढ चलते 
थे। (६६-६८) 

साक्षक परम सात अध्याय समाप्त 

सौप्तिक पर्व॑में आठ श्रध्याय | 

धृतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय! जब पहा- 
रथ अश्वत्थामाने इस प्रकार ढेरेमें प्रवे- 
श किया तब कृपाचाय ओर कृतव्सो 
दरसे भाग तो नहीं गये ! परन्तु अब्व- 
त्थामाकों डेरोंमें घुसते हुए देख पहरे 
दारोने क्‍यों न रोका ? क्या उन्हें कि 
सीने देखा ही नहीं ! हमें जान पड़ता 
है कि उस कमेको अत्यन्त भारी जान- 
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वे१ सहाभारत । [६ सोप्तिकपवे 
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दर्थाधनस्थ पदवी गतां परामका रण ॥३॥ 


सु डे 3. क के ४०9 आओ 

पत्चालानहतों बारा काचत्तु स्वपतां क्षिता 

कचित्ताभ्याँ कृत कम तन्ममाचध्व सज्लय ॥3४॥ 
सक्षय उवाच-- तस्सिस्पयात शिविर द्ोणपुच्रे महात्मनि [ 


कृपश्व कृतव्भा च शिविरद्वायतिछ्ठता  ॥५॥। 
अश्वत्थामा तु तो इृष्द्ठा यत्नवन्तो महारथो | 

प्रहष्ट/ शनके राजत्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
यत्तो भवस्तो पयोप्ती सर्वेक्षत॒स्थ नाहाने । 

कि पुनर्थोधशेषस्प प्रछुप्तस्य विशेषतः ॥७१ 


अकाऊिफे तभिफे शेफियों कि केएनि करेए से 3७० 3339७ िक्रक्िये 375 ४०) 


अह प्रवेक्ष्य शिविर चरिष्यधामि च कालवत्‌ 

यथा न कशथ्चिदपि वां जीवन्मुच्चेत मानवः ॥८॥ 
तथा भवद्धयां काय स्पादिति में निश्चिता मतिः। 
इत्युक्त्वा प्राविशद्रौणि। पाधोनां शिविर महत्‌ ॥९॥ 
अद्वारेणाभ्यवरकत्य विहाय भयमप्तात्मन। । 

स प्रविष्य महावाहुरुइशज्ञय्व तस्य हू ॥ १०॥ 
धुष्चुम्नस्थ निलय शनकैरस्युपागमत | 
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कर ये दोनों महारथ नहीं छोटे ? पर-: धान होकर खडे रहिये; हमें निश्य है 
0 अु को नरक ७ ३५२2 ७ ३ चैक 
व्यहींसे सोमक ओर पाण्डवोंकी मारनेपर , कि आप सब ध्षत्रियोंक्ी मार सक्ते हैं और 


भी ये लोग जीत बच गए ओर दुर्योध- यह तो थोडेसे बचे मनुष्य हैं, तिसमें 
कप ९७ 6 3. फू 3 ३२ अरड प॥क ७७ ० 
नके सह खर्गक़ी न गये ? प्रारव्धहीसे ! भी सोरहे हैं, में ढेरेमे जाकर कालके 


ये दोनों वीर पाद्चालोंक हाथसे इंच 
गये। कहों उस युद्ध इन्होंने क्या क्या 
किया १ ( १-४ ) 


9 39999 % ७०० कि जिरिए22फे 'फाऊक#9फ्राजक कफिक्फ्ि79 जि > 


समान घूमूंगा, आप लोग ऐसा यत्र 
कीजिये कि कोई मनुष्य जीता हुआ न 
भागने पावे | (५-८) 

सक्षय बोले, हे महाराज [जिस : ऐसा कहकर अच्त्थामा दारकी ओरसे 
समय महात्मा अच्वन्थामा डेरोके भीतर! चल दिये और एक बिना हवारक्े मार्गके 


का 
घुप गये, तब कृपाचाय ओर कृतवमो । देखकर धीरेसे कूदकर पण्डवोके भयान- 
इत्पर खढ रहे, उनको अन्त्यत साव- 


रु केडेरेमें घुसे, फिर अपने जीनेकी आशा 
धानतापे द्वारपर उड़े देख अज्नत्यामा आर भय छोडकर घृष्टयुम्नके चिन्ह 
रत बोले, आप लोग बल्न्त साव- देखकर घीरेंसे उनके हेरेमें घुसे। ९-१० 


कैसे: 
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१० सोधिकपव | 


॥११॥ 


प्रसुप्ताश्वेव विध्चस्ताः समेत्य परिधाविता। । 


अधथ प्रधिश्य तद्देश्स धृष्टभुम्नस्य भारत 


॥ १२॥ 


पाश्चाल्यं शायने द्रोणिरपद्यत्छुप्रमन्तिकात | 


क्षौमावदाते महति स्पद्धबासतरणसंबृते 


॥ १३ ॥ 


माल्यप्रवरसयुक्ते धूपैश्णेश्व वासिते | 


ते शायान महात्मान विस्नव्धप्तकुतो भपम्त 


॥ १४॥ 


प्रावोधयत पादेन शघनस्थं महीपते । 


सम्ब॒ुध्य चरणरपशादुत्थाय रणदुमदः 


॥ १५ ॥ 


अभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्र महारथम्‌ 


तमुत्पतन्त शयनादश्वत्थामा महाबलः 


0 


॥ १६९ ॥ 


कशेष्चालभ्य पाणन्या तत्नाष्पपष महातल | 


सबल तन 'नाष्पष्ट/ साध्वसन च भारत 


॥ १७ ॥ 


निद्रया चेव पागश्वाल्यों नाशकब्चोश्तु तदा। 
तप्ताक्रम्प पदा राजन कण्ठे चोरसि चोभयो।॥ १८ ॥ 
नदन्त विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌ | 

तुदन्नखैस्तु स द्रोणि नातिव्यक्तसुदाहरत्‌. ॥ १९॥ 


है महाराज | उस समय धृष्टझुम्न 
आदि सब ध्षत्रिय, हमने युद्धमें घोर 
कर्म किया है, यह विचारकर विशेषकर 
थकाई और थधार्वोसति व्याकुल होनेके 
करण बेचेत सोरहे थे। हे महाराज ! 
अश्त्यामाने धीरेसे धश्युम्नके ढरेके 
भीतर जाकर देखाकी महात्मा धृश्युम्र 
सुंदर,विस्तृत और मनोहर विछोनायुक्त, 
फूलोंकी माला लगे, उत्तम सुगन्धित 
पलंगपर विश्वास पूषेंक निर्भेय सोरहे 
थे। (११-१४) 

है महाराज ! तब अश्वत्थापाने शी- 


न 


प्रतापे महापराक्रमी महारथ महायोद्धा 
पृष्टठाम्नके एक लात मारी । उसी समय 
पीर धृष्टयुम्न जागे ओर देखा कि महा- 
रथ. अश्वत्थामा आगे खड़े हैं, तब 
उन्होंने शीघ्रतास उठना चाहा, परन्तु 
अख्बत्थामाने शीध्रतासे उनके बाल 
पकड़कर प्रथ्बीमं गिरा दिया ओर 
छातीपर पर रख दिया, वीर धृश्टयुम्न 
निद्रासे अत्यन्त व्याकुल थे, इसलिये 
कुछ न कर सके! तथ अख्त्थामाने एक 
पेर उनके कण्ठपर और एक पर छातीपर 
रखकर पशुके समान मारना आरम्भ 


8६ 


मन न मन मा 
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महाभारत । 


आचार्यपुत्र शस्त्रण जहि मां मा चिर॑ कृथा!। 


त्वत्कृते सुकृताँल्लोकान गच्छेय द्विपदांवर 


॥ ३० ॥ 


एवमुक्त्वा तु बचन विरराम परंतप! । 

खुत। पश्चालराजस्यथ आक्रान्तों बलिना भद्यम ॥२१॥ 
तस्व व्यक्तां तु तां बा संश्रत्य द्रोणिरमदीत 
आवायधातिनां लोका न संति कुलपांसन ॥ २१॥ 
तस्माचछस्लेण निधन न त्वमहोसे छुमेते । 


एव ब्रुवाणस्तं बीर॑ सिंहो मत्तमिव द्विपप्त 


॥.९२१॥ 


ममंखभ्यव्धीत्‌ ऋुद्ध! पादाप्टीलि। सुदारुणे! | 
तस्थ वीरस्य शब्दन सायमाणरथ वेइसनि ॥ २४॥ 
अवुध्यन्त महाराज छवियों थे चाय रक्षिणः । 


ते दृष्ठा धषयन्त तमतिप्तानुषावेक्रमम्‌ 


॥ २५ || 


भूतमेवाध्यवस्थंतों न सम प्रव्याहरन भयात्‌। 


त तु तनाध्युपाधन गमायंत्वा यमक्षयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथं प्राप्य सुद्शानम्‌ । 
स तसय भवनाद्राजन्निष्कम्पानादयन्दिश! ॥२७॥ 


किया, तब पाश्चाल्राजका शब्द भी 
बन्द होगया। (१४-१९) 

अनन्तर उन्होंने अपने नखूनोंसे 
अश्वत्थामाकी चौरना चाहा, परत्तु जब 
वह भी ते कर सके तब कुछ तुतलाते 
धीरे धीरे बोढे, हे गुरुपुत्र, आप यह 
क्या करते है ! हमे श्धसे भारिये । है 
त्राह्मणभ्र्ठ । तब हम आपकी कृपासे 
पीरलोकक़ो जायेंगे,उस समय शधुनाशन 
देश्युश्न इसके शिवाय और कुछ न कह 
पके, पर पाश्चालराजपुत्र इतना ही कह 
कर चुप हांगये, तव बलवान अश्व्र्थामा 
पेलि, अर कुलाघम दुबुद़ें ! जो होम 
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गुरुको मारते हैं उन्‍हें बीर ढोक नहीं 
मिलता, इसलिये तू शत्तसे मारने योग्य 
नहीं, एस कहकर धष्टचम्तके ममेस्था- 
नो बसे छात मारने लगे, मरते हुए 
बोर धृष्टयुम्नके शब्दसे उनके पास 
सोहई ल्लियां ओर उनकी रक्षा करनेवाले 
गे । उन्होंने अपने खामीकी ऐसी दशा 
देख अश्वत्थामाक्ों भूत जाना और 
भयके मारे कुछ न बोल पकी ! इसी 
प्रकार घृष्टचुम्नरो अश्वत्थभाने 
मार डाला | (१०--२६ ) 
अनन्तर उस हेरेसे निकल कर ते 
बेल अश्वत्थामा रथपर बेठकर दूसरे 


39999999992999999999999999993999 
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[१ सौप्तिकपर् 


अध्याय ८ ], १० सोप्तिकपव । ४५ 





566€€€€€€€€€६€६€€€€€६४६€६६€६€६६६६६६६४999 99999999999999999999999999999999७ 
छु 4 ढ! पी 
रथेन शिविर प्रायाजिधांसुद्टिंषतों बली | 


अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्द्रोणपुत्र महारधे ॥ २८॥ 
2, 2 है 0 

सहिते रक्षिमिः सर्वे; प्राणेदुयोपितस्तदा | 

रांजान निहत दृष्ठी शरद शोकपराषणा। ॥ २९॥ 


व्याकोशन श्षत्रियाः सब धृष्टसुम्नस्य भारत । 

ताषां तु तेन शब्देन समीपे क्षत्रियषभा; ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं च समनशन्त किमेतादिति चाहुवन। 

ब्लियस्तु राजन्वित्रस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य ता।॥ ३१ ॥ 
अब्ुवन्‌ द्वीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति वे । 

राक्षसों वा मनुष्यों वा नेने जानीमहे वयम्‌ ॥ है३ ॥ 
हत्वा पाश्चालराजान रथमारुश तिष्ठाति । 
ततस्ते योधमुरूपाथ सहसा पर्यवारयन्‌ 

स तानापततः सवान रुद्रास्नेण व्यपोधयत्‌ । 
घृष्टयाम्न च हत्वा स तांश्विवास्य पदानुगान्‌ ॥ १४ ॥ 
अपदइयच्छयने सुप्तछत्तमोजसमन्तिके। . 


झट 


॥ ३३ ॥ 
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तमप्याक्रम्य पादेन कण्ठे चोरसि तेजसा ॥ ३५॥ 
तथैव मारयामास विनदृन्तमरिंदमस | 
डेरोंकी ओर शश्षवोंकों मानेकों दौंडे । ढराजफो मारा है और जो रथपर चढ- / 
अज्लत्थामाके जानेके पीछे स्लियाने देखा कर भागा जाता है, वह क्या कोई राक्ष- / 
कि महाराज मरें पड़े हैं; तब वे सत्र॒| स है वा मनुष्य ! ( २६-३३.) | 
हाहकार करके और अत्यन्त शोकसे ऐसा कहते हुये वे सब बीर अद्य- ॥ 
व्याकुल होकर रोने लगीं। तब सब भ्रेष् त्थामाको मारने दोडे, परन्तु अख्त्था- । 
प्षत्रिय जागे और कहने लगे कि यह | माने रुद्राख्ते उन सबको मार डाहा । ६ 
क्या हुआ ? ऐसा कहकर सर क्षत्रिय | फिर यहाँते चलकर उत्तमोजाके ऐरेमें / 
युद्धके लिये व्यूद (किला) बनाने | पहुंचे और उनको भी सोते हल देखा। 0) 
लगे। तब द्वारपर जाकर देखा कि फिर उनके भी कण्ठमें एक पेर ओर 
कृपाचार्य खडे हैं, तब सब्र स्री उनको | एक पेर छातीमें धरकर उन्हें भी बेसे 
देखकर उरीं, तब सब क्षत्रिय उनसे | दी मार डाला। शल्चुनाशन उत्तमोजाको १ 
पूँडने लगे कि जिसने मद्ाराज पाश्वा- मरा हुआ सुन महावलवान्‌ युधामन्यु / 
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हर महाभारत । [१ सौसिकपर्य 


49999993393339999989998888388999999999999993999999993999398686€66699990 
युधामन्युश्र संप्राप्तो मत्वा ते रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६९॥ 
गदाझुयम्य वेगेन हृदि द्रोणिमताडथत्‌ | 
तमभिदुत्य जग्नाह क्षितो चैनमपातयत्‌ 
विस्फूरन्तं च पशुवत्तपैवैनमनारयत्‌ | 
तथा स वीरो हत्वा ते ततोषन्धान्ससुपाद्वत्‌॥ २८ ॥ 
संसुप्तानेव राजेन्द्र तन्न तत्न महारधान्‌ । 

स्फुरतो वेषमानांशथ्व शमितेव पशुन्मले. ॥ ३९॥ 
ततों निश्चिशमादाय जधानान्यान्‌ एथक्‌ एथकू। 
भागशों न कोष सियुद्धविशारद। ॥४०॥ 
तथैव गुस्मे संप्रेष्य दयानान्मध्यगोल्मिकान । 
आन्तान्‌ व्यस्तायुधन्सिवोन क्षणनैव व्यपोधयत॥४१॥ 
योधानश्वान्‌ द्विपांश्ेद प्राच्छिनत्स वरासिना | 
रपिरोक्षितसवोग! कालख्ट इवान्तक!ः. ॥ ४१॥ 
विस्फुरद्विश्व तैद्रोणिनिश्लिंशस्थोद्यमेन च । 
आक्षपणेन चेवासेस्त्रिधा रक्तोक्षितों$भवत्‌ ॥ ४३॥ 
तस्य लोहितरक्तस्य दीमखड्गस्य युध्यत्तः | 

अमानुष इवाकारो बभों परसभीषणः ॥ ४४ ॥ 
ये त्वजाग्रन्त कौरव्य तेडपि शब्देन मोहिता। | 


॥ रे७ ॥ 
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गदा लेकर उठे, ओर अश्वत्थामाको 
राधृस जानकर एक गदा उसकी छाती- 
में मारी, तोभी अश्वस्थामाने उसके 
बाल पकड़कर पृथ्वी गिस दिया और 
पशुके समान मार डाला। (३९-३८) 

है महाराज ! तब बहांसे दूसरे दूसरे 
महारथेके हेरोंमें जाकर सबको सोते 
ही मारदाला। किसीकों कांपते हुये 
मारा, और किसीकों उठते हुये सार- 
डाला। (३९) 


खड्गपयुद्ध जाननेवाले अज्वत्थाप्राने - 
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घूम घूथकर इस प्रकार शह्॒बोंको मारा 
जैसे कोई यज्ञम पशुवोकोी मोरे। अनन्तर 
सब गुरुमांभ घुसकर केवल श्धरहित 
सोते ओर थके शुल्मपालकोंको मारा 
फिर हाथी और धोडोंके घन्धन खड़से 
काट दिये, उस समय रुधिरमें भीगे 
अखत्थामाका शरीर प्रलयकालके यम- 
राजके समान दीखता था, खड़धारी 
अश्नत्थामा तीन गतियोंत्ते रुधिरों 
भींगे । खड़को घुमाते हुये महामयावक 
राक्षसोंके समान दीखने लगे | (३०-४४) 
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निरीक्ष्यमाणा अन्योन्य दृष्ठा दृष्ठा प्रवि्यथु) ॥४५ ॥ 

तद्रप॑ तस्थ ते दृष्ठा क्षत्रियाः शबुकर्षिण! । 
राक्षस सनन्‍्यसानार्त नयनानि न्यमीलयन्र्‌ 
स घोररूपो व्यचरत्कालवच्छिबिरे ततः। 
अपश्यद्द्रोपदीपुज्ञानवशिष्ठाँ ७ सोमकान्‌ 
त्तेन शब्देन वित्वस्ता घनुहस्ता सहारथा! । 
धृष्टयुन्न हतं श्रुत्वा द्रौपदेया विद्याम्पते 

: अवाकिरन शखत्रातैमारिद्राजमभीतवत्‌ । 
ततस्तेन निनादन संप्रवुद्दा। प्रभद्रका। . ॥ ४९॥ 
शिलीमुखः शिखण्डी च द्रोणपुत्र समादयन्‌ | 
भारद्वाजः स ताम दृष्ठा शारवषोणि वर्षतः ॥ ५० ॥ 
ननाद बलवन्नादं जिधांछुस्तान्महारधथान्‌ । 
ततः परमसंकुद्ध! पितुर्वंधमलुस्मरत्‌ 
अवसुदाय रथोपस्थात््वरमाणो5भिदुहवे | 
सहस्रचन्द्रविमल गृहीत्या चमसंयुगे 
खड़ग च विमल दिव्य जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ५१ ॥ 
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है कुरुकुलश्रेष्ठ उस समय जो क्ष- 
त्रिय ढेरोंमे जागते थे, पेही अशत्थामा- 


-का खरूप देखकर, चुप होकर, आंख 


बन्दकर लेते थे, ओर डरके मारे माडित 
होजते थे, शहुनाशन अश्त्थामाका 
रूप देखकर सब लोग उसे राक्षस जा- 
नते थे, उन्हें कालके समान अपने 
डेरोंमि घूमते देख बचे हुये पागाह़ 
और द्रोपदीकेपुत्र जागे और अख्त्था 


माने भी उन्हें देखा। तब अनेक धनुष 


4 


घारी अश्वत्थाघाकों देखकर डरने लगे। 
इतनेमें द्रोपदीकके पुत्रोने सुना कि हमारे 
मामा पृष्टयम्न. मारे गये, तब थे पांचों 


क्रोध करके ढेरोंक्े द्वारी ओर चढ़े, 
पहां जाकर देखा कृपाचाय खडे हैं, 
तब उन्होंने कृपाचायेक्े ऊपर बाण 
वर्षोना आरम्भ किया इतनेमें प्रभद्रक- 
वेशी क्षत्रियोंमे समाचार पहुंचा तब वे 
लोग भी पहुंचे। ( ४५-४९ ) 

तब शिखण्डी कर करके अश्वत्था- 
माके ऊपर घोर बाण बरपाने लगे। 


'कृपाचाय उनको देखकर सिहके समान 


गजें। उस समय उस शब्दके सुनते ही 
अश्वृत्थामाकों अपने पिताके मरनेका 
सरण आभया । तब महाक्रोध करके 
तेज खड्ड लेकर उन वीरोंके मारनेके 
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द्रोपदेधानमिद्व्य खड़गेन व्यधमहली 
ततः स नरशादूंलः प्रतिविन्‍्ध्य महाहवे ! 
कुक्षिदेशेध्वधीद्राजन्‌ स हतो न्यपत्तद्भवि 
प्रससिन विदध्वा द्रोणि तु सुतसोमः प्रतापचान्‌ | 
पुनश्वासि समुय्यम्ध द्रोणपुत्नम॒पाद्रवत्‌ 
खुतसोमस्य सासिं त॑ बाहुं छित्वा नरपभ | 
पुनरप्याहनत्पाश्वे स भिन्नहृद्योष्पतत्‌ 
नाकुलिस्तु शतानीकों रथचक्रेण चीयवान | 
दोभ्पाउत्क्षिप्प वेगेन वक्षस्पेनमताडयत्‌ ॥ ५७॥ 
अताडयच्छतानीक मुक्तचक्र: द्विजरतु स 

स विहलो ययो भूमि ततोः्त्यापाहारच्छिर। ॥ ५८ ]॥ 
श्रुतकरमा तु परिघ शहीत्वा समताडयत्‌ | 

आभेद्वत्य यथा द्राण सब्य स फलके भशम्‌ ॥९९। 
सतुतश्र॒ुतकमाणमास्ये जप्ते वरासिना । 
स हतो न्‍्यपतद्धभो विसृृट़ों विक्तानन! 


तेन शब्देन वीरस्तु श्ुतकीतिमेहारथः 


लिये अपने रथसे कूदे और अनेक चन्द्र 
भा समान प्रकाशित अनेक पिन्दुयुक्त 
ढाल और सोनेकी मूठबाठा चमकता 
हुआ खन्े लेकर द्रोपर्दोके पुत्रोंकी 
ओर दोड़े, ओर प्रतिविन्ध्यके कोखमें 
एक खड् मारा, उसके लगतेही वह 
कटकर पृथ्वी गिर गया, उसके गिरते 
ही प्रतापवान अश्रुतत्तोमने एक प्रास 
अश्लत्थामाकों मारा, और फिर ख्ढ 
लेकर उनकी ओर दोडे, परन्तु अश्व- 
त्थामाने शीघ्रताके सहित उनका हाथ 
काट दिया, फिर शीघ्रता सहित उनकी 
पसुलीमें एक खड्' मारा, उसके लगते 
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महाभारत। 


! 
| 
। 
; 
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[ १ सोष्तिकपर्व 


॥५३ ॥ 
॥ ५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ 


॥ ५९॥ 


॥ ६० ॥ 


ही उसका हृदय फट गया, और मर- 
कर प्ृथ्यीमें गिराया, तब नकुलपुत्र 
बलवान शतानोकको कुछ श्र न मि- 
ला, तब टूटे हुये रथका पहिया उठा 
फर अश्वत्थामाकी छातीमें बेगसे मारा, 
तब अख्वत्थामाने वेगसे दोडकर उसे 
पृथ्वीमें गिरा दिया, और फिर उसका 
शिर काट लिया, तब झ्रतकर्माते दौ- 
डकर एक परिष अश्वत्थामाकी छात्तीमें 
मारा, वह परिष अख्ेत्थामाके खड़स- 
हित दहिन हाथम छुगा । ( ५०-५९ ) 

तब अश्वत्थामाने झपठकर उसके 
इसमे एक खन्ठ मारा, वह भी मरकर 
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सध्याय ८ ] 


१० सोप्तिकपर्द। 


१॥ 


तस्पाप॑ शरण चमंणा प्रतिवाय से | 
छकुण्डल ।शर। कायात भ्राजमानमुपाहरत्‌ ॥ ६२॥ 
तता भाष्मानरहन्तार सहसव। प्रभद्रके। | 


आहनत्सवता पार नानाप्रहरणबली 


॥ १३ ॥ 


शिलीमुरखेन चान्येन भुवोमेध्ये समापयत्‌ | 


स तु कपसमाविष्टो द्रोणपुत्नो महापक्ू। 


॥ ६४ ॥ 


शिखण्डिन समासादय द्विधा चिच्छेद सोपसिना। 

शिखाण्डिन ततो हत्वा क्रोघाविष्ट। परन्तप) ॥ ६५॥ 
0 

प्रभद्रकगणान्सवानभिदुद्राव पैगवान्‌ | 


यच शिष्ट विराटस्य बल तु भृशमाद्रवत्‌ 


॥ १६ ॥ 


टदुपदस्प च पुत्राणां पौचाणां सुहृदामपि ! 


चकार कदन घोर हृष्टा हृष्ठा महावल) 


॥ ९७ ॥ 


अन्पानन्पांश्व पुरुपानभिस्त्यामिसत्य व | 


न्यक्न्तदसिना द्रोणिरसिमागविदारद+ 


॥ ९८ ॥ 


फार्ली रक्तासयनयनां रक्तमाल्यावुलेपनाम । 
रक्ताम्बरधरामेकां पाशहस्तां कुदुम्बिनीम ॥ ९९ ॥ 


पृथ्वीर्म गिर गया, तव बीर महारथ 
ख्रतक्रीति, अश्वत्थामाकी ओर सहस्तों 
बाण बर्षाने लगे, परन्तु अश्षत्थामाने 
दालसे उन सब बाणोंकी वचाकर चम- 
करते हुये कुण्डलों सहित श्रुतकीतिका 
शिर छेदन किया, तथ भीफके मारने- 
वाले शिख॒ण्डीकों प्रभद्रकर्ंशी क्षत्रियों- 
में खढा देख अश्नत्यामा उनकी ओर 
दौडे, वीर शिखण्डीने भी अनेक प्रका 
रके बाण चलाये, परन्तु कुछ पिद्धि न 
हुई, तब एक बाण दोनों मैंदके बीचमें 
मारा, उसके छगमेसे द्रोणपुत्रकों महा 
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क्रोध हुआ, और दोड कर शिखण्डी- 
को मध्य शरोरसे काट दिया। शच्जना- 
शुन अख्त्थामा क्रोध्म भरकर शिक्ष 
ण्डीफ़ी मारकर अभद्रक प्रेनकी और 
वेगपे दोंढे | फिर राजा विराठके वंधरमें 
जो बचे थे, जो राजा हुपदके बेटे, 
पोते और मित्र रह गये थे; उन सबको 
मारडाढा । (६०-६७ ) 

फिर और और भी प्रधान प्रधान 
क्षत्रियोंकीं खडे काट दिया, उस समय 
सब बौरोंकों यह दीखता था, कि लार 
बस्तर पहिने फांपी द्वाथर्मे लिये छाछ 


छ२, 


27 नम सनम 
प्रघपप्ोाः्---..-तत..-........0त._ _ 
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अश्वत्थामानमासाय शरवषरवाकिरत्‌ 
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सहाभारत । 


दह्शु! कालरात्रि ते गायमानामवस्थिताम । 
नराग्वकुझ्रान्पारबेद्ध्वा घोरे! प्रतस्थुषीम्‌ ॥ ७० ॥ 
चहन्तीं विविधान्पेतान्पाशवद्धान्विसू घजान्‌ | 

तथैव च सदा राजन्न्यस्तशस्रान्महारधान्‌ ॥ ७१ ॥ 
खप्े सुप्तान्नयन्ती ता राजिष्वन्धासु मारिष । 
दरशुयोधमुख्यास्ते धन्तं द्रोणि च सवेदा ॥ ७२॥ 
यत प्रश्नृति संग्राम! कुरुपाण्डवसेनयोः |. 

ततः प्रभृति तां कन्यामपठ्यन्‌ द्रौणिमेव च ॥ ७१॥ 
तांस्तु दैवहतान्पूर्व पञ्मादृद्रीणिउ्यैपातयत्‌ । 
चासयन्सवेभूतानि विनदन भेरघान्‌ रवान्‌ ॥ ७४॥ 
तदनुस्झत्य ते वीरा दशन पूचेकालिकम्‌ । 


इदं तदित्यमन्यन्त दैवेनोपनिपीडिता। 


॥ ७५ ॥ 


ततस्तेन निनादेन प्रत्मचुद्धयन्त धन्विनः। 
शिबिरे पाण्डवेयानां शतशो5उथ सहस्रश। ॥ ७६॥ 
सो$च्छिनत्कस्पचित्पादों जधनं चेव करयचित्‌ | 


कांश्िडिभेंद पाश्वेषु काठ्ख॒ष्ट इवान्तक! 


॥ ७७ ॥ 


अत्युग्रप्रतिपिष्टेथ नदद्भिश्व भशोत्कट़ै! । 


मुख और लाल नेत्रवाली, काली लाल 
माला और छाल चन्दन धारण किये 
काली युद्धमें धूप रही है, और फांसीसे 
अनेक मनुष्य और हाथियोंकों मार रही 
है, किसीने यह देखा कि सोते हुए 
शख्राहित महारथोंको वही काली फां- 
सीसे खींच रही है। किसीफों यह दीख- 
ने लगा कि यही काली और यही 
अश्वत्थामा युद्धके आरम्मसे हमारा 
नाश कर रहे हैं। (३८---७३) 

है राजनू ! उन सब पाश्वालोंको 
प्रारज्धन पहले है| मारहाला था, पाछे 


€€६४६४68688866265866666666666€६६६९६७०३७, 


अश्वत्थामाने उनका नाश किया, उम्त 
समय अश्वत्थामाके भयानक शब्दसे 
पाण्डवोंके उरेफे सब भन्नुष्य धबड़ा 
रहे थे, कोई वीर अच्वत्थामाके भयानक 
रूपको देखकर उसे साक्षात्‌ यमशज 
समझते थे। (७४-७५) 

अनन्तर उस घोर शब्दसे पाण्डबोंके 
हरोमें सोते हुए सेकडों सहस्नों पनुपधारी 
पीर लागे, तब अध्वत्थामाने भी अलय- 
कालके यमराजके समान रूप धारण 
करके किसीका पेर, किसी का हाथ, 
किसीकी कोख ओर क्विसीकी जड्धा काट 
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१० सौप्तिकपव । 


गजाश्वमपितैशान्यैमेही कीणोब्भवत्थभो ॥ ७८॥ 
क्रोशतां किमिदं को5यं का शब्द! कि नु कि कृतस्‌ । 


एवं तेषां तथा द्रोणिरन्तक! समपद्यत 


॥ ७९ ॥ 


अपेतशस्रसत्नाहान्पन्नद्धान्पाण्डसञ्ञ पान | 
प्राहिणोन्छत्युलोकाय द्रोणिः प्रहरतां बर। ॥ ८० ॥ 
ततस्तच्छस्नरवित्रस्ता उत्पत्तन्तों भयातुरा। । 


निद्रान्धा नष्टसंज्ञाश्व तत्न तत्र निलिल्यिरे 


4 कक 


॥ <4१॥ 


ऊरुत्तम्भगृहीताश्व कठ्मलामिहतौजस। | 
विनद्धन्तो भ्शं चस्ता! समासीदन्पररपरम्‌ ॥ <८२॥ 
ततों रध॑ पुनद्रोणिरास्थितों भीमनिःखनम्‌ | 


घनुष्पाणिः शरिरम्यान्मेषयद यमक्षयम 


॥ ८३ ॥ 


पुनरुत्पततश्रापि दूरादपि नरोत्तमान्‌ | 
शरान्सस्पततश्रान्यान्कालराश्य न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ ८४ ॥ 
तथैष स्यन्दनाग्रेण प्रमधन्स विधावति । 


शारवर्षेश्व विविषैरवषच्छात्रवांस्तत। 


॥ ८५॥। 


पुनश्र सुविचित्रेण शातचन्द्रेण चमेणा । 


तेन चाकादावणन तथा$चरत सो5सिना 


॥ 4९ ॥ 





दी, कोई हाथी घोढोंकी मद आकर 
मरगया, कोई कहने छगा, यहे क्‍या 
है! यह कोन है? क्यों एक बारगी 
इतना हल्ला हो रहा है ! ढेरों क्‍या 
होता है ! (७६--७९ ) 

इस प्रकार अश्त्थामा उन वीरोंके 
लिये कालरूप होगये श्र चलानेवालों 
में श्रेष्ठ अह्वत्यामाने कवच और शस्तर- 
हित अनेक वीरोंकों उठते उठते मार 
डाला | वब निद्वासे व्याकुल अश्त्था- 
भांके शस्धस पीडित अनेक क्षत्रिय इधर 


. उधर उससे भागने लगे। किसीका पेर 
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ने चला कोई भयते व्यकुल दोगया, 
हस प्रकार ये सब बीर हाहाकार करने 
लगे । तब अश्चत्थामा फिर श्रीघ्रतास 
घोर शब्दवाले रथपर चढ़े और बाणोंपे 
सहस्तों बीरोंको मारने छगे ओर जिसको 
अपनी ओर आते देखा उसको मार- 
डाहा | (८०-८२) 

कोई रथके पहियेत आकर मर गया 
और किसीकों अश्वत्थाधाने अनेक 
प्रकारके बाणोंते मार डाला, फिर थोड़ी 
दूर जाकर रथसे उतरे ओर आकाशके 
समान चमकते हुए खद्गसे फिर बीरों- 
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दे महाभारत । [१ सोप्तिकपव 


पर्बबतक तक बब्क 5 बरत्कत्त् कक 5 45455555999995939999989899999999 9998 8 
तथा स॒ शिबिरं तेपां द्रोणिराहवदु्मद! । 
व्यक्षोमयत राजेन्द्र महाहदमिव द्विप। ॥ 4७॥ ६ 
उत्पेतुस्तेन शाब्देन योधा राजन्विचेतस; । ! 
निद्रार्ताश् भयात्ताश्व प्यधावन्त ततस्ततः ॥ <८॥ 
बिखर चुकुशुश्रान्ये बहबद्धं तथापवदन | $ 
न च स्त प्रत्यपग्चनन्त दराखाणे वसनानि च ॥ ८९ ॥ ४ 
विमुक्तकेशाशप्यन्ये नाभ्यजानन्पररपरम्‌ । । 
उत्पतन्तोउपतन श्रान्ता केचित्तत्नाभ्रमंस्तदा॥ ९० ॥ | 
पुरीपण्सृजन्केजित्केचिन्सूज प्रखुरुचु! 
बन्धनानि च राजेन्द्र संखिय तुरगा द्विपा। ॥ ९१ ॥ 5 
सम॑ पथपतंश्रान्ये क्ुवन्तो महृदाकुलछम । ! 
तन्न फेचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले ॥९१॥ ॒ 
तग्रेव तान्निपतितानपिंपन्गजवाजिन। । 
तस्मिस्तथा वत्तमाने रक्षांसि पुरुषषभ. ॥ ९६॥ ॒ 
हष्टानि व्यनदरुचैसेदा भरतसत्तम | 
स शब्दः पूरितों राजन्भूतसह्वैसुदायुते! ॥ ९४॥ ! 
अपूरयदहिश! सा दिय चातिमहान्खन।! | | 
तेषामात्तेरव श्रुत्वा वित्रस्ता गजवाजिन! ॥ ९५ |! !॒ 
४ 
४ 
| 
हा 
। 
| 
। 
! 
* 





को मारने लगे। महावीर अश्वत्यामाने है राजन! हाथी, घोड़े अपने बन्धन 
उस ढेरेको ऐसा व्याकुल कर दिया जैसे छूडाकर भागते थे, कोई हाथी, घोड़ा 
मतवाला हाथी तालाबक़ो व्याकुल कर | मूत्र करता था और लीद करता था, 
देता है। हे राजन्‌ ! उस घोर शब्दसे फहीं योद्धा भयके मारे पृथ्वीमें सो जाते 
सहस्रों योद्धा उठते थे, परन्तु भय | थे भौर हाथी घोडे उन्हें आकर मार 


३9999 89595998%599995799959: 99999599995999959995959995/9999995958959% 99959 5929295959995 9595-29 99%595+ 


कप 


ओर निद्रासे व्याहुर होकर इधर उधर डालते थे । ( ९१-९३ ) 
दाडने लगते ये, कोई बथा बकता था : है राजन ! उसी समय अनेक राक्षस 
ओर काई हाहाकार करता था। कोई श्ध॒| और भूत प्रसन्नतासे गजने ढगे और 
ओर बच्ध हूंढता था, किप्रीफे बाल उस शब्दसे आकाश पूरित होगया तब 
खुले थे, कोई इधर उधर घूपता था और हाथी, घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे | 
कोई थककर बेठ-जाता था।(८३-९०) 


के बज, 
उनके घूमनेस घार धूल उठी। तब महा- 
€०९०६७६९७७६६६६९७६६९९७७७९६७३९६७०६३७६६९७७९७७९९८६९७३६९+कल टच रे 
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१० सौप्तिकपर्व । 


(0 28 
मुक्ता। पथपतन राजन्मृद्वन्त! शिबिरे जनम | 


तैस्तन्र परिधावद्धिश्ररणोदीरित रजः 


॥ ९९ ॥ 


अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्पां द्विगुण तमः 

तम्मिस्तमासे सज्ञाते प्रमूटा। सवतो जना। ॥ १७॥ 

नाजाननिपतर! पुच्ान भ्रातन्‌ भ्रातर एव च | 

गज़ों गजानतिक्रम्य निमेनुष्या हथा हथान ॥ ९८ ॥ 

अताडयंस्तथाउभञ्जस्तथा5मसटूशथ भारत । 

ते भग्ना। प्रपतन्ति सम निम्नन्तश्व परस्परम ॥ ९९॥ 

न्यपातयस्तथा चान्यान्पातयित्वा तदाइपिपंन। 

विचेतस। सनिद्राश्व तमसा चाबूृता नरा। ॥ १०० ॥ 
प्रा खानेव तन्नाथ कालिनेव प्रचोदिता। | 


चकक्‍्त्वा द्वाराण च द्वास्थास्तथा ग्ुल्पाने गीरमका। १०१॥ 


: प्राद्रवन्त यथाशक्ति कान्दिशीका विचेतसः । 
विप्रनष्टाश्व तेबन्योन्य नाजानन्त तथा विभो ॥ १०२॥ 
फ्रोदान्तस्तात पुत्रेति दैवोपहतचेतस। | 
पलायन्तं दिशस्तेषां खानप्युत्सज्य बान्धवान्‌ ॥१०३॥ 
गोत्रनामभिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जना। । 


हाहाकारं च कुवाणा! शथिव्यां शेरते परे 


॥ ९०४ ॥ 


तान्वुद्ध्वा रणमध्येडसो द्रोणपुत्री न्थवारय॒त्‌। 


तन्नापर वध्यमाना मुह॒स्ेहरचेतस! 


........................+ज+++_____++ “7 


अन्धकार छागया, तब कोई मनुष्य 
अपने पिता और भाईकों भी ने पहि- 
चान सका, हाथी, हाथियोंकी ओर 
घोड़े घोडोंकी ओर दोडे और परस्पर 
एक दूसरेको मारते थे, कईदी कीह हथी, 


घोडा, मनुष्यफो पीस देता था, कही , 


निद्रा और अन्धकारसे व्याकुल पौर 
पड़े थे, कही वीर अपने ही पौरोंकों मारते 
थे, कहीं दारपाल द्ारोंकों छोड़कर 
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। 


॥ १०५७ ॥ 


इधर उधर मांगते थे। कहीं गुर्ममें 
पोते बौर गुर छीडकर इधर उधर 
भागते थे, कहीं वीर भयते व्याकुक 
होकर बाप और वेटोंकों पुकारते थे। 
कहीं अपने बान्धर्वोंकों छोडकर योद्धा 
गते थे, कहीं अपना अपना गोत्रका 
नाम लेकर अपना परिचय देते थे, कोई 
हाहाकार करके प्रथ्वीमें गिर जाता था, 
जो कोई लडनेकी उठता था। उसको 
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अश्वत्थामा मार डालता था,जो क्षत्रिय 
भयसे व्याकुल होकर अपना जीव 
लेकर भागता था; उस्ीकों द्वारपर 
कृपाचाय और कृतवमो मार डालते 
थे। (९४-१०६) 

शस्तरहित और कवचरहित हाथ 
जोउते हुये और कांपते हुये, ध्त्रियों को 
भी उन्होंने मार डाला, कोई जीता वीर 
डेरोंके बाहर न निकल सका। अनस्तर 
दुबुद्धि कृपाचाये ओर कृतवमोने और 


महाभारत॑ । 
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॥ १०९॥ 
॥ ६१० ॥ 


॥ १११॥ 


॥ ११३॥ 
॥ ११४॥ 


७ ७७ ७४०४ 


अव्त्थामाकी ग्रसन्नताके लिये डेरॉमें 
तोन। और आग लगाय दी। तब वीर 
अश्वत्थामा खड़ग लेकर शीघ्रतापे उप् 
चान्दनेम घूमने ढंगे। तब सहझ्नों 
वोरोंको खद्गते इस प्रकार मारहाला 
जैसे कोई मनुष्य तिलके वृक्ष उखाडकर 
फेक देता है । ( १०७-११३ ) 

तब हाथी भरने लगे, मरे हुये 
मनुष्यास पृथ्तों भर गह, किसी वीरका 
हाथ कट गया, किसका पेर कट गया, 


>999999999939299 ध्ध्ह्षछ 


[१ सौपिकपव 


उक्डछ5557956665552666666६66 ६६६६६६६६६०६६६४६६८६९९४ 
शिविराज्निष्पतनिति सम क्षत्रिया मयपोडेता। । 

तांस्तु निष्पतितांखस्तान्‌ शिविराजीवितपिण। ॥१०१॥ 
कृतव्मा कृपशअव द्वारदेश निजन्नतु। 

विस्नस्तयन्त्रकवचा न्मुक्तकेशान्कृताझलीन ॥ १०७॥ 
वेपमानान क्षितौ भीतान्रेव कांश्रिदसुच्यवाम्‌।._ 
नामुच्यत तथो! कथ्रिनिष्कान्त। शिविराहूहि।॥(०८॥ 
कृपश्रव महाराज हार्दिक्यश्रैव दुर्मति! । 
भूयश्रेवं विकीषतो द्रोणपुञ्नस्य तो प्रियम 
िषु देशेषु ददतु! शिविरस् हुताशनम्‌ । 
ततः प्रकाश शिबिरे खड़्गेन पितृनन्दन। 
अश्वत्थामा महाराज प्यचरत्कृतहस्तवत्‌ ! 
कांश्रिदापततों वीरानपरांश्रेव घावत! 
व्ययोजपत खड़्गेन प्राणैडहविंजवरोत्त मा । 
कांश्रिदोधान्स खड़्गेन मध्ये सन्छिय वीय॑बान॥१६१॥ 
अपातयदोणपुतन्र। सरच्धस्तिलकाण्डवत्‌ | 
निनदद्धिभ शायस्तेनराश्व द्विरदोत्त में! 
पतितरमवत्कीणा सेदिनी मरतपभ | 
सान॒षाणां सहस्रेष्ु हतेषु पतितेपु व 
उदतिष्ठन्कबन्धानि वहुन्युत्थाय चापतन्‌ । 


। 
५ 
; 
। 
; 
; 
: 
; 
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। 
; 
६ 
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; 

' 

' 
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१० सौप्तिकर्व | 
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2 4 4 


साथुधान्साडइदान्वाहान्वचकत्ते शिरांसि व ॥ ११०॥ 
हस्तहस्तापमानरून्हस्तान्पादाश्व भारत | 


पृष्ठच्छिन्नान्पाश्वेच्छिन्नान्शि रश्च्छिज्ञांससथाउपरान ॥ ११६ ॥ 


स महात्मा5करोद द्रौणिः कांश्िच्ापि पराहुसुखान | 
मध्यदेशे नरानन्पांश्रिच्छेदान्यांश्व कणत। ॥११७॥ 
अंसदेशे निहलान्यान्काये प्रावेशयच्छिर! । 


एवं विचरतस्तस्य निम्नतः सुबहून्नरात्‌ 


॥ ११८॥ 


तमसा रजनी घोरा बभौ दारुणदशना | 


किशित्पराणेश्र पुरुपहतैश्ान्ये! 


सहस्रदः ॥ ११९ ॥ 


चहुना च गजाब्वन भूरभूद्ीमदशना | 


यक्षरक्ष! समाकीण रथाश्वद्विपदारुणे 


॥ ९२० ॥ 


क्रद्धेन द्रोणपुत्रेण सन्छत्नाः प्रापतन्ध॒ुवि । 


आ्रातनन्पे पितनन्ये पुत्रानन्धे विचुकुशु 


॥ १२१॥ 


केचिदूचुन तत्कुद्वधात्तेराष्ट्र! कृत रणे | 
सत्कूतं ना प्रसुप्तानां रक्षा! करकमोमि। ॥ १२१॥ 
असान्निध्याद्धि पाधानामिदं व। कदन कृतम । 


न चासुरैन गंधवन यक्षेन थ राक्षस। 


॥ १२१॥ 


शकक्‍या विजेतु कान्तयों गोप्ता यस्य जनादेनः | 
ब्रह्मण्प सत्यवापदान्त। सर्वेभूतानुकम्पक। ॥ १२४ ॥ 





किसीकी पीठ फट गह, किसीका मुंह 
कट गया, हत्त प्रकार महात्मा अश्- 
त्थामाने सहस्ों बीरोकों गिरा दिया, 
वह भयानक अन्धकार रात्रि और भी 
भयानक दौीखने लगी, कही न मारने 
योग्य शरीरमें शस्त छग गया, वह रात्रि 
भागते हुये द्वथी, घोड़े और मलुष्योसे 
भयानक दौखने लगी, और कोह भाई 
को, कोई बापको, और कोई बेठोंकों 
पुकारने लगे और कोई कहने छूगा कि 


ह>3०-_-__ 


क्रोध भेरे धतराष्ट्रके पुत्रोने हमारे लिये 
जो नहीं किया था, तो आज सोते तमय 
भयानक राक्षसोंने किया, हाथ पांचों 
पाण्डबोमेंसे एक भी यहां नहीं है इसी 
लिये राध्षसोंने हमारा नाश कर दिया, 
जिनकी रक्षा करनेवाले साक्षात्‌ श्रीक्ृू 
्प हें उन्हें राक्षत। गन्ध और यक्ष 
भी नहीं जीत पकते। (१९४-१२३ ) 
पाण्डव बाह्मणोंकि भक्त, तत्यवादी, 
जितेन्द्रिय और सब मलुष्योपर कृपा 
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च सु प्रमत् वा न्यस्तरा्त्र कृताज्ञलिम | 
धावन्तं मुक्तकेश वा हन्ति पार्थो पनज्ञपः ॥| १२५ ॥ 
तदिद नः कृत घोर रक्षोमि! ऋुकममिः | 
इति लालप्यमाना। सत॒ शेरते चहवो जना। ॥ १६१६ ॥ 
स्तनतां च मनुष्याणामपरेपां च कूजताम | 
ततो मुहृत्तोत्प्राशास्यत्स शब्दस्तुछ्रलो महान्‌॥१ ९) 
शोणितव्यतिपिक्तायां वछुधायां च श्रमिप ! 
तद्र॒जरतुझुल घोर क्षणनान्तरघाषत ॥ १२८ ॥! 
स चेष्टमानालुहिग्रानिरुत्साहान्स हलवा! | 
न्यपातयन्नराव छुद्ध। पशुन्पशुपतियंधा ॥ ११९॥ 
अन्योग्य सपरिष्वज्य शयानानद्रवततोपपरान । 
संलीनान्युध्यमानांश सवान्द्रौणिरपोधयत्‌ ॥ १३० ॥ 
दह्ममाना हुताशेन दध्यमानाश्व तेन ते । 
परस्पर तदा योधाननथय्मसादनम्‌ ॥ १११ ॥ 
तस्पा रजन्यास्त्वधन पाण्डवार्नां महहलम्‌ । 
गमयाप्तास राजेन्द्र द्रोणियेमनिवेशनम ॥ १६२ ॥ 


निशाचराणां सत्वानां राजि। सा हपचद्धिनी । 
तनमन मनन सतना 


करनेवाले हैं, अजुन सोते, मतवाले, | मारडाला जैसे प्रढ्यक्षाठमें शिव प्रजा- 
शद्धरहित, हाथ जोडते, भागते और | का नाश करते हैं ! कहीं रूपदे हुए सोते 
खुछ्े हुये गरबालोंको नहीं मारते परन्तु चीरोंकी मारठाला। कहीं भागतोंकों 
ह्न पापी रा्षप्नोनि हमारा सर्वेनाश कर॒। मारा, कहीं पढ़े हुए वीरोंकी मारा, कहीं 
दिया, इस प्रकार कहते हुए अनेक बीर युद्ध करते हुवोंको सारा, कही वीर 
पृथ्वीमें गिर गये, कोई घीरेसे बोलने अग्िमें गे 
लगा ओर कोई तढफने रूगा, तब लड़कर अर ( रे 2४ हे 
8 पैणमात्रमें यह शब्द भी बन्द होगया, है महाराज ! जिए समय अख्वत्या 
8 ९ फथिसे मगनेके कारण पृथ्वीकी | माने पाण्डवोंके छेरोमे प्रवेश किया था, 
पल मं बेठ गई, फिर अज्त्थामानें | उस समय राजिक्ले पहिंके दो पहर बीत 
इुछ उद्योग करते हुए पीरोंकी देखा, जे थे, अथात आधी रातको हेरोमें गये 
० ओष करके उनको भी इस प्रकार |, बह राजी हाथी, घोड़े और मनुष्यों 
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का नाश करनेवाली थी ओर भांत दा- 


नेवाले भूत और जन्तुओंकी प्रसन्नता 


बढ़ाती थी, तब अनेक प्रकारके राक्षस 
घूमने लगे, वे मनुष्योंके मांस खाने और 
रुधिर पीने लगे, कोई भयानक धूमले 
रडवाला किसीके बढ़े पड़े दांत, कोई 
घूहमें मरा, किसोके बढ़ी बडी जटा, 
किसोका बडा मुह, किंसीका बडा पेट, 
किसीके पैरके पञ्ने पीछेको थे, कोई 
घण्टा बजा रहा था, किसीका नीला- 
कृष्ठ था, कोई महाभयानक था, ये सब 


मुदितानां वितृप्तानां तस्मिन्महति बेशसे | 


आसीकत्षरगजाश्वानां रौद्ी क्षयकरी भृशम ॥ १३३॥ 
तत्राहरयन्त रक्षांसि पिशाचाश्व एथगिवधा! । 
खादन्तो नरमांसानि पिवन्‍्त। शोणितानि च॥/१३४॥ 
कराला। पिड्ुलाशव दैलदन्ता रजस्वला। । 

जदिला दीघेशह्ाश्व॒ पश्चपादा महोदरा। ॥ १३५॥ 
पश्चादरुगुलथो रूक्षा विरूपा भेरवखना। | 
घंदाजालावसक्ताश्व नलिकण्ठा विभीषणा।॥ १३६ ॥ 
सपुन्नदारा! सकराः सुदुदेशा! सुनिर्धूणा) | 
विविधानि च रूपाणे तज्ञाह॒इयन्त रक्षसाम॥ ११७॥ 
पीत्वा च शोणितं हुष्ठा) परारत्यन्गणशों परे । 

हद परमिदं मेध्यमिदं स्वाद्विति चाह्रवन्‌ ॥ १३१८॥ 
मेदोमज़ास्थिरक्तानां वसानां च भृशाशिता। | 

परे मांसानि खादन्त। ऋष्यादा मांसजीविन॥११९॥ 
वसाश्रैवापरे पीत्वा प्येधावन्विकुक्षिका! । 
नानावक्‍्च्रास्तथा रौद्रा। ऋ्घादा! पिशिताशना॥॥१४०॥ 
अयुतानि च तश्नासन्प्रयुतान्युवुंदानि च । 

रक्षसां घोररूपाणां महतां क्रकर्मणामू ॥ १४१ ॥ 


का 





० 


भयानक निदेय अनेक रूपधारी राक्षस 
पुत्र और स़ियोंके सद्दित वहां आए, 
फिर मनुष्योंका रुधिर पौकर नाचने 
लगे और कहने लगे कि यह रुधिर बड़ा 
स्वादमें श्रेष्ठ और पीने योग्य है, मांस 
खाने वाले जन्तु भी प्रसन्नता पूर्षक 
रुधिर पीने छंगे, चरबी मांप और 
वसा खाने ढगे। चरघी खानेसे रा्षसों 
के पेट फूल गये, एक प्रकारके प्ुखवालि 
भयानक सहस्ों राक्षस मनुध्योंकों घोर 
रूप बनाकर और धोर कर्म करके 
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हे 


५८ महाभारत । 

पड फड5555555966888353898899999939899899939999953 999939686666€€९€६€€ 
ह समेततानि वहन्पासन्‌ सूतानि च जनाधिप॥ १४२॥ 

॥ प्रत्यूषकाले शिविरात्प्रतिगन्तुमियेष स। 

के दृशोणितावसिक्तस्थ द्रोणरासीदासत्सर। ॥ १४३ ॥ 

| पाणिना सह संशझ्िष्ट एकीशूत इच प्रभा। 

9 दुगमां पदवीं गत्वा विरराज जनक्षय. ॥ १४४ ॥ 

0 युगान्ते स्वेभूतानि भस्म क्ृत्वेव पाचका | 

9 यथाप्रतिज्ञ तत्कम कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो ॥ १४५॥ 

१ दुर्गमां पद्वीं गचछन्पितुरासीद्वतज्वर! । 

6 ययैच संसुप्तजने शिविर प्राविशत्रिश्र ॥ १४९॥ 

६ तथेव हत्वा नि।शब्दे निश्चकाम नरपेभा | 

१ निष्क्रम्ध शिविरात्तस्मात्ताभ्पां सड्रम्प वीयवान्‌ ॥ १४७ ॥ 
आचझूपों कर्म तत्सव हुए संहर्षयन्धिभों । 

0 तावधाचख्यतुस्तस्मै प्रियं प्रियकरों तदा ॥ १४८ ॥ 

ह पाश्चालान्सज्ञयांश्वेय विनिकृत्तान्सहुस्तश। । 

प्राद्या चाचरुदकाशस्तपथंवास्फाट्यस्तकात ॥ १४१९॥ 

' एवंविधा हि सा राज्ि। सोमकानां जनक्षये | 

की 

ह इराते ये, उस घोर युद्धमें गंध खाकर] नेका शोक़ भी छोड दिया। (१४३-१४६) 
8 और राघर पीकर बहुत प्रसन्न पुरुषतिह अश्वत्थामा सोते शब्द 





हुये । ( ११५५--१४२ ) 

तब अश्त्थामाने देखा कि आकाश 
लाल होगया, उस समय अश्वत्थामाके 
खड्गकी सूठि रुधिरसे भीग गई थी 
ओर खदश हाथमे फंस गया था, मानो 
एक ही होगया था । तब अच्त्याप्ताने 
भी हेरोंसे निकलनेकी इच्छा करी और 
उस घोर कृमेको करके प्रसन्नता पूर्वक 
ऐसे खड़े हुए जैसे प्रलयकालमें अध्नि। 
उन्होंने इस कमेको अपनी प्रतिज्ञानुप्तार 
हो समाप्त किया, फिर अपने पिताके मर- 


रहित छेरोमें घुप्ते थे ओर सबको मार- 
कर शब्दरहित डेरोमिंस निकले, फिर 
उरोंसे बाहर आकर कृपाचाय और 
ऊृतवमोसे प्ले और प्रसन्न होकर उनसे 
सब समाचार कहा ओर वह भी सुनकर 
बहुत असन्न हुए और कहने लगे, कि 
अच्छा हुआ फिर ताली बजाने लगे। है 
महाराज | इस प्रकार यह भयानक 
रात्री सोमकोंके लिये आई थी, उसमें 
सोते हुए उन्मत्त सहसों धोमकोंका नाश 
हुआ, 


हर 
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१० सोप्तिकपव । 


॥ १०७० ॥ 


असंशय हि कालस्प पयोगो दुरतिक्रमः | 
ताइशा निहता यतन्र कृत्दाधस्मार्क जनक्षयम्‌॥ १०१॥ 
धतराष्ट्र ववाच--प्रागेव. सुमहत्कम्त द्रोणिरेतन्महारथः । 


नाकरोदीहर्श कस्मान्प्रत्ुत्नाविजये घृत! 


॥ १५२ ॥ 


अधथ कमस्माद्धते प्लुद्रं कमेंद कृतवानसों । 

द्रोणपुत्रो महात्मा स तन्‍्मे शंसितुमहेसि ॥ १५३ ॥ 
सज्ञय उवाच-- तेपां नून॑ भयात्नासों कृतवान्कुरुननदन । 

असान्िध्याद्धि पाधानां केशवस्थ च घीमतः ॥१५४॥ 

साल्केशआ्रापि कर्मद द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ | 

को हि तेषां समक्ष तान हन्यादपि मरुत्पति॥१५५॥ 

एतदीदशक बृत्त राजन्सुप्तजन विभो | 

ततो जनक्षयं कुृत्वा पाण्डवानां महातद्यगमर्॥ १०७१ ॥ 

दिलछया दिष्टगैव चान्योन्य समेयोचुमहारथ। । 

पथष्वजत्ततो द्रौणिस्ताभ्यां सम्प्रति नन्दित।॥१५७॥ 

इृद॑ हृपोत्तु सुमहदाददे वाक्यघुत्तमम्‌ । 

पाश्वाला निहताः सर्व द्रौपदेयाथ सवेश। ॥ (५८ ॥ 





सेनाका नाश किया था और यही आज 
इस प्रकार मार गये, फालकी गतिकों 
कोई नहीं जान सक्ता, यह बडी ही 
कठिन है | ( १४६-१५१ ) 

धृतराष्ट्र बोढे, है. पक्षय | मद्गारथ 
अश्वत्यामाके यह इच्छा तो थी, कि 
हमारे पृत्रकी विजय द्वीय, तब उन्होंने 
पहिले यह कर्म क्‍यों नहीं किया था ? 
दुर्योधनके मरनेपर महात्मा द्रोणपृत्रने 
ऐसा कुकम क्यों किया सो तुम हंस 
कहो ! ( १५२-१५३ ) 

सज्नय बोडे, हे कुरुकुलभ्रेष्ठ | पा* 


नर 


ण्डवोंके ओर क्ृष्णके मयसे अख्त्था- 
माने ऐसा नहीं किया था, आज वे 
पाण्डव, श्रीकृष्ण और सात्यकी सेनामें 
नहीं थे, इसही लिये अश्त्थामाने 
श्नकों मार डाला । यदि वे लोग होते 
तो याक्षात्‌ इन्द्र भी उन छोगोंकों नहीं 
मार सक्ता था। ( १५४-१५५ ) 

है महाराज | इस प्रकार यह सोती 
हुई पाण्डय सेनाका नाश हुआ, तब 
तीनों महारथ कहने लगे कि बहुत 
अच्छा हुआ, तब अख्त्थामा अल्यस्त 
प्रस्ष होकर बोले, कि सब पाश्वाल 
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है भद्दाभारत | [ १ सौष्तिकप् 


न नमक कम नमक मल रत लककनल जज 


इललककककक कक का न 9 999 क नल टा 
सोमका मत्स्यशेषाश्र सर्वे विनिहता मया | 
हृदानीं कृतकृद्या। सम याम तन्नव मा चिरश । | । 
॥ यदि जीवति नो राजा तस्मे शंसामहे वयम॥ १५३)॥ [१७५] १ 
9 इति श्रीमहामारते० पैयातिक्यां सौप्तिके परवेगि रात्रियुदद पाम्चाहादिवधेश्टमो5 पयाय; ॥८॥ रु 
$ सज्ञय उवाच-- ते हत्वा संवेपाश्वालान्द्रीपदेयांश्व सबवेशः | 
आगच्छन्सहितास्तन्न यत्न दुर्याधनो हता ॥१॥ ; 
॥ गत्वा चैनमपद्यन्त किश्वित्पाणं जनाधिपस्‌ । ! 
६ ततो रधेभ्या प्रस्कन्य परिषनुस्तवात्मजम ॥ २॥ ;॒ 
ते भग्नसक्थ राजेन्द्र क़ुच्छप्रणमचेतसम्‌ । ४ 
६ वमन्तं रुधिरं वक्‍त्रादपदयन्वसुधातेल ॥३॥ | 
॥ बरृ्त समन्‍्ताइहुमिः श्वापदै्धोरदर्शने! । । 
॥$ शालाधृकगणेश्रेव भक्षायिष्यद्धिरन्तिकात ॥ ४॥ ; 
/ नियारयन्तं कृछात्तान श्वापदांश्व चिलादिपून | ; 
0 विचेष्ठपानं मणां च सुभश गाठवेदनम. ॥५॥ 
।$ त॑ शयाने तथा दृष्ठा मूमो सुरुधिरोक्षितम्‌ । ; 
| हतशिष्टाखयों वीरा! शोकारत्ता! पर्थयवारथन्‌ ॥ ९॥ ४ 
! अख्वत्थामा क्ृपशव कृतव्मा च सात्वतः | £ 
॥ द्रोपर्दाके पुत्र सोमक और बचे हुये | जहां राजा दुर्योधन पढ़े थे, उन्होंने $ 
$ मत्तयरशी धत्रिय मरे गये, अब हम | जाकर देखा कि महाराज मरा ही चा- ; 
॥ लोग कृतक्ृत्य होगए, अब राजाके | हते हैं। तब थे सब रथोंपे उतरे और ;$ 
३ पास चलना चाहिये। कदाचित्‌ थे जीते | राजाके पास गये, उत्त समय राजा 
| होगे, तो उनसे यह सब समाचार क- | तडफ रहे थे उनके भूहसे रुधिर बहता |; 
६ । कक “न था, चारों ओर अनेक खार और मेडिये $ 
$ ६] जेल श । | आदि मांत खानेवाले जन्तु खडे थे, ४ 
१ पर मम ओर पीडास़े व्याइुछ राजा हुयोधन कठि ! 
व हे रे ये नो । नतासे उनको हा रहे ये, तप येतीनों 
' पीर पाश्चाल ओर द्वोपर्दाके पुत्रोंके | बीर रुधिर भीगे राजाके पास गये और 


मारकर रथोपर चढ़कर वहां पहुंचे, . शोकसे व्यादुल होकर खडे होगए।१.७ 
| 
क़ 
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कृप उब(च -- 


१७ सीप्तिकपने । 


शुह्यभे स घृतो राजा वेदी त्रिभिरिवाप्रिभिः । 


ते ते शयान॑ सम्प्रेष्य राजानमतथोचितम्र 


॥4८॥ 


अविषशयेन दुःखेन ततस्ते रुरुदुस्धय! । 
ततस्तु रुषिर हस्तैसुखान्रिमेज्य तस्य हि। 


रणे राज्ञः शायानस्थ कृपण पर्यद्वयन 

न देवस्थाति भारोषस्ति यद॒य॑ रुधिरोक्षित। | 
8 ७.७, कप 

एकादशचसू भत्ता छोते दु्योधनो हतः 


'॥९॥ 


॥ १० ॥ 


पहय चासीकराभस्य चासीकरविभूषिताम | 


गदां गदाप्रियरयेमां समीपे पतितां झुत्रि 


॥ ११ ॥ 


इयमेन गदा शूर न जहाति रणे रणे | 

खगायापि ब्रजन्त हि न जहाति यशखिनम ॥ १२॥ 
पदयेमां सह वीरेण जाम्बूनदविभूषिताम । 

दायानां शायने हम्ये भाया प्रीतिमतीमिव ॥ १३॥ 
यो5यं सूघाभिषिक्तानामग्रे जात। परन्तपः । 

स हतो ग्रसते पांसून्पइय कालस्य पर्ययम्र ॥ १४॥ 
येनाजीो निहता भूमावशेरत हतद्विषः । 


उस समय इन तीनों रुधिर भीगे 
ब्रीरोके बीचमें राजाकी ऐसी शोभा 
दीखती थी, जे तीन अग्नियोंके बीचमें 
प्रधान अप्नि की। महाराजकी अनुचित 
रीतिस पड़े देख तानों वीर साध ढेकर 
रोने छगे | तब क्रपाचाये उनके पास 
गये ओर उनके मुखका रुधिर अपने 
हाथसे पोछकर रोकर कहने छगे। प्रार- 
«यू बहुत बड़ी वस्तु है देखो ग्यारह 
अक्षीदिणीके खाम्ी राजा दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें मूच्छित होकर सोते हैं; देखो 
सोनेके सपान रहइबाले गदाके प्यरे 
महाराजकी सोनेसे भूषित गदा पृथ्वी 


पड़ी है, यह गदा इस महात्मा यशस्पर 
चीरकी किसी युद्धमें नहीं छोडती; अब 
खग जाते समय भी इनको नहीं छोड- 
ती | (८-१२) 

देखो यह सोनेके भूषणबाली गदा 
इन महात्मा वीरके सद्ध प्यारी स्रीके 
समान सोती है | हाय ! यही शुना- 
शन महाराज पहिले राजोंके आगे चलते 
थे, आज पृथ्वीमें पड़े हुये धूल खाते 
हैं। प्मय बडा कठिन है | हाय ! जिस 
कुरुाजके द्वाथसे मारे हुए सहस्रों शत 
पृथ्वीमें सोते थे, वही ये आज शब्ुओं- 
के हाथ लडकर प्ृथ्वीमं सोते हैं, 


६१ 


अटल नल न तुत गगन नत5+9+ 9००99 तनमन %-+-+ ने अनन्त नम + “परम नस घ3०+२०२०० पक 7 5 
€€€6€9999999999992999999399999999666€666666866666686६६४९६६6६९३३७३७३६६७६० 
है 


सडक 999599'99%70999999:5995993999$99999959399999999995939599998939999399995993999959939999999995:9899959559393| 


€€६६६६४६€६€६६६६४६६७४६६६६९६६६४६६४६€७३७999999999999999999999968689999999366669 


द्व२ सहामारत] [१ सोप्तिकपर्द 
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भूमी निहता शेते छुरुराजः पररयत्र्‌ १०१ 
सयातश्रमन्ति राजानों यस्य सत॒ शतसद्भुशः | 
से वीरशयने शेते ऋव्यादि। परिवारितः ॥ (६ ॥ है 
उपासत हिजा। पूचमधहेतोयंसाम्वरस्‌ । 
इपासते च ते हाथ ऋब्यादा सांसहेतवः ॥ १७॥ 
सज्ञय ववाच-- त॑ शयान कुरुअ्ेष्ठ ततो भरतसत्तम | 
अश्वत्याम्ता समालोक्ध करुण पर्येद्वयत्‌ ॥ १८ | 
आहस्त्वां राजशादूल घुरूष सर्वेधनुष्मतामु । 
घनाध्यक्षोपर्म युद्धे शिष्य सकुपंणस्य च ॥१९॥ 
कथ विवरमद्राक्षीद्षी मसनस्तवानघ | 
वलिन कृतिन नित्य॑ स च पापात्मवान्मप ॥ ३० ॥ 
कालो नून॑ महाराज लोकेषश्िन्चरूवत्तर। | 
पद्यामों मिहते त्वां च भीमसेनन संयुग ॥२१॥ 
कर त्वां सवेधमज्ञ छ्षुद्र! पापो बकोद्र! । 
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घमयुद्धे छ्धमंण समाहयोजसा रझुधे | 
गदया भामसेनेन निर्मप्ने सक्धेनी तव ॥३३॥ 
अधमेण हतस्याजों सथमानं पदा शिरः । 


लिनको देखते है। सेझदों राज! दरसे 





०... 


है राजशादूंह आपको सब बअग्रतके 

नौचे हो जाते थे, वही महारान आज पृत्रिय, धनुषभारियम श्रेष्ठ कहा करते 

माँप खानेबाद़े जन्तुवोंके दीचमे बीरके थे; आप छुवेरके समान योद्धा साधात्‌ 

योग्य शब्यापर सो रहे हैं,लिन महारा- बलरामके शिष्य हैं । है पापरहित | 

जके पाप्त हर समय सहस्रों तरहह्मण घन भीमसेनने अन्तर पाकर आपको केसे 

के लिये बैठे रहते थे, इन्हींके पात | मारडाला ? ( १८-२०) 

आज मांप खानेके लिये स्थार खड़े है महाराज ! महापराक्रमी और 

हैं। (१३-१७) अत्यन्त चतुर आपको पापी भीमसेनके १ 
सज्ञय बोले, कुरुइुलश्रे8 दुर्योधनकोी , हाथपे मरा हुआ हम देखते हैं, समयकी 8 

इस प्रकार एथ्बीमें पे देख अज्नत्थामा | गति वहुत ही कठिन, पापी, हुद्र, मूर्ख $ 


&9>9क9&&7998&>2> 
पक जा कब 





पु 8 सो है ८. 
उतद खरते राव लगे आर कहच लगे | सामतनय पर जानवंचाले, आपको 
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भ्ध्याय ९. ] 





का 


१० साप्तकपव 


दे 
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थ उपेक्षितवानर्‌ छुद्वे धिककृष्णं घिग्युधिष्ठिरप्‌॥२४॥ 
युद्धेष्वपवादिष्यान्ति योधा नून॑ वृकोदरस । 
यावत्स्थासयन्ति भूतानि निकृद्माद्यासि पातित३॥२५॥ 
नननु रामोअ्न्रवीद्राजस्त्वां सदा यदुनन्दनः । 
दुर्याधनसमो नास्ति गदया इति वीर्यचान्‌ ॥ २६॥ 
हआाधते त्वां हि वाष्णयो राजन्संसत्सु भारत | 

स शिष्यो मम कोरव्यों गदायुद्ध इति प्रभो ॥ २७॥ 
यां गति क्षत्रियस्याहु! प्रशस्तां परमर्षय। । 
हतस्याभिमुखस्थाजो प्राप्तस्त्थमसि तां गतिम्र॥ २८॥ 
हुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरुषषभ | 

हतपुत्री तु शोचामि गान्धारी पितरं च ते ॥२९॥ 
भिक्षुकी विचारिष्येते शोचंतो एथिवीमिमाम्‌ । 
घिगस्तु कृष्ण वाष्णेयमझुन चापि दुर्मतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
धमज्ञमानिनौ यो त्वां वध्यमानमुपेक्षताम्‌ । 


४ 
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! 
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। 
४ 
४ 
४ 
$ 
। 
$ 
४ 
' 
४ 
| 
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; 
; 


था 


पाण्डवाश्ापि ते सर्वे कि वध्ष्यन्ति नराधिष ॥ ११॥ 





३ #थ 


मारडाला । इससे हम जानते हैं, कि 
समयकी गति बडी कठिन है, धर्म 
बुलाकर और धर्म युद्ध आरम्भ करके 
भीमसेनने आपकी जद्ब। तोड दी, इस- 
से अधिक अधम और क्‍या होगा! 
जिसने अधमसे मेरे हुये आपके शिरमें 
पैर रखते भीमसेनकी देखा उप्त छल, 
कृष्ण और युधिष्ठिरको धिक्कार है, जब- 
तक पृथ्वीमें मनुष्य रहेंगे तथ तक संघ 
बीर भीमसेनकी अवश्य निन्‍्दा करें- 
गे। ( १०-२७) 

है महाराज ! यहुकुरुभ्रेष्ठ बार 
बलराम सदा कहा करते थे, ४ कि 
गदा युद्धमें दुयों धनके समान कोई पीर 


३३३७७ 


। नहीं है, बढराम सब सभाओमें आ- 


पकी प्रशंसा किया करते थे, कि 
राजा दुर्योधन गदायुद्धमें हमारे शिष्य 
हैं, हे महाराज ! मरहापुनियोंने जो 
क्षत्रियोंके लिये उत्तम गति कही है, 
युद्धमें मरनेसे आपके वह्दी गति प्राप्त 
हुई। (२६--२४) 

हे पुरुपतिह दुर्योधन ! हम आपका 
कुछ शोच नहीं करते परन्तु हमें पुत्र" 
द्विव गान्धारी, और आपके पितादीका 
शोच है, वे दोनों बृंढे शोकसे व्याकुर 
दोकर मिक्षुकके समान पृथ्वीमें घुमेगे, 
दुबुद्धी ऋष्ण और अजुनको थिक्कार है, 
जो घमज् अमिमान करनेपर भी आप" 
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ड्डैडसार्सस सा सस 


सहात्तारत 


कर्य दुर्योधनोषस्माभिहत इत्यनपत्नपा। | 
घन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोघन हत। ॥ ३१॥ 
प्रायशोश्मिछुखः शत्र॒त्धंण पुरुषषभ । 


हतपुत्ना हि गान्धारी निहतज्ञातिवान्धवा 


प्रज्ञाचश्लुश्व दुधेष। 


घिगरतु कृतवमारणं मां कप च महारधम्‌ 


0 ३३॥ 


का गति प्रतिपत्यते 


॥ ३४ ॥ 


थे च्य न गता। खग त्वां पुरस्कुल पार्थिवम | 


दातारं सर्वकामानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ 


॥ ३५॥ 


यदहये नानुगच्छाम त्वां घिगस्मान्नराधमान । 
कृपरप तव बीयण मस चेच पितुश्व मे ॥३६९॥ 
शद्यानां नरव्याप्त रत्नवन्ति ग़हाणि च। 
तंव प्रसादाद्मानरः समित्रें! सहवान्धचं। ॥३७॥ 
अवाघ्ताः ऋतवो झुझ्या बहचो भरिदुक्षिणा। 
कुत्तआापीह् पापा; प्रवत्तिष्यामहे वयम ॥ ३८॥ 
याहहोन पुरस्कृद्य त्वं गतः स्वेपार्थिचान्‌ । 
वयमव अयो राजत्‌ गच्उन्त परमा गतिम ॥ ३९॥ 
त्वों भाचुगच्छामस्लेन घक्ष्यासहे वयम्‌ । 


तत्खगेहीना हीनाथों। स्मरंतः सुकृतर्य ते 


॥8०॥ 


काम तद्वत्के यन त्वां ने बजापम वे।| 


की यह दशा देखते रहे निरेज्ञ पाण्डव 
दया यह कह सकेंगे, कि हमने दुर्योध- 
नको घममेस सारा ? (२९-- 

हे गास्धारापूत्र ! आपको धस्स हैं, 
जो शजबोंके आगे घमयुद्धमें मारे गये, 
परल्तु पृत्ररहित गान्धारी और अस्धे- 
राजाकी क्या गति होगी हमे यही शोक 
है, महारथ कृपाचाये, कृतवमो, और 
हमे घिक्वार है, जो आपके सह खगफो न 
चले,आप हमें सब प्रकारका सुख देते थे, 





| 
! 


रक्षा करते थे, ओर प्रजाका कल्याण 
करते थे, सो हम आपके सह्ठ न चल 
सके इसलिये हम नाच महुष्योंको घि- 
कार हैं, हमने, हमारे पितान और 
कुपाचायने आपकी कृपासे रत्त भरे घर 
पाये, आपको प्रसन्नतासे हम लोगोंने 
मित्र और वान्धबोंके सहित दक्षिणाओं 
के सहित भारी भारी यज्ञ करी अब 


हे का और 


देभ पार्षा इस जगत फेस जियगे। अब 


मे इस जगदा 
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सक्ञय उवाच- 


१० सोप्तिकप। 


दु।खं नून कुरुश्नेष्ठ चारिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शान्ति। कुत) सुखम्‌। 
गत्वेष तु महाराज समेत्य च महारधानू ॥ ४२॥ 
यथाज्येष्ठ यथाश्रेष्ठ पूजयेबंचनान्मम | 

आचाय पूजयित्वा च केतु स्वेधनुष्प्ताम ॥४३॥ 
हते मयाद्य दंसेथा धृष्टलुज्न नराधिप। 

परिष्वजेथा राजान बाल्हिक सुमहारधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सेन्धवं सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेच च | 

तथा पूर्वगतानन्पान्‌ खर्ग पार्थिवसत्तमानू ॥ ४५॥ 
अस्मह्ाक्यात्परिष्वज्य संएच्छेस्वमनामयम्‌ ॥४६॥ 
इत्यवपुकत्वा राजान भग्नसक्थमचेतनम | 
अश्वत्थामा समुद्वीष्य पुनर्वेचनमत्रवीत्‌ 
दुर्याधन जीवालि त्वं वाक्य श्रोत्रसुख शृणु | 
सप्त पाण्डवतः शेषा धघात्तराष्ट्रक्षपो बयम््‌ ॥ ४८॥ 
ते चैव भ्रातर! पश्च वासुदेवो5थ सात्यकिः । 

अहं च कृतवर्मा च कृप। शारह्वतस्तथा . ॥ ४९॥ 


| ४७॥ 





आपके घमेका सरण करेंगे, वह कोनसा 
कम आपका है, जिसका सरण हम 
नहीं करेंगे । ( ३९--४१ ) 
हे कुरुकुछभेष्ठ ! अब हमकी जगतमें 
दु।ख ही भोगना शेष है, क्यों कि अब 
आपके बिना दमफोी सुख ओर शान्ति 
कहां ? हे महाराज आप खर्ममें जाकर 
सब महारथियोंते मिलकर दमारी ओरसे 
क्रमके अनुधार सबकी पूजा करना,फ़िर 
सं पधनुप्धारियोंमें श्रेष्ठ गुरुजीकों 
प्रणाम करके कहना, कि मेंने धृष्टज- 
म्रकी मारंडाला | फिर महारथ राजा 
' बाहीक, सिन्धुराज जयद्रथ, सोमद्त 


और भूरिश्रवादि खेमे बैठे राजोंप 


प्रिलकर कुशल प्रश्न करना। ( ४३-४६ ) 


सज्ञय बोले, जांध टूटे भूच्छित 
राजासे ऐपा कहकर फिर उनके हुख- 
की ओर देखकर अज्त्थामा बोले, है 
महाराज दुर्योधन ! अभी आप बीते 
हो तो कानकों सुख देनेबाले, मेरे 
बचने सुनिये, अब पराण्डवोंकी सब 
सेनामें केषल सात भरुष्य शेष हैं और 
आपकी ओरतसे हम तीन बचे हैं, पाण्ड- 
बोंकी ओर पांचों पाण्डब, छठे ह््ण 
ओर सातवें साल्यकी, आपकी ओर में 
कृंतवमी और कृपाचाये। (४७-४९ ) 


ह५ 
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महाभारत । 


द्रौपदेया हता! सब धृष्टयुम्नस्य चात्मजा। | 
पाश्वाला निहता। सर्च सत्स्थहोष च भारत ॥ ५० ॥ 
कृते प्रतिकृत पशुय हतपुत्रा हि पाण्डवाः | 


सौप्िके शिविर तेषां हते सनरवाहनम ॥ ०१॥ 
मया च पापकर्माध्सौ धृष्टयुम्नों महीपते | 
प्रविश्य शिविर राज्रो पशुमारेण सारितः ॥ ५१२ ॥ 


दु्योधनस्तु तां वाच निशस्य मनस! प्रिंथाम्‌। 
प्रतिलभ्य पुनश्ेत हृद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
ने मेषकरोत्तद्ाड्ैयों न कर्णा न च ते पिता ! 

यत्त्तया कृपभाजाभ्यां सहितेनाथ से कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सच सेनापतिः छुट्टों हतः साथे शिखण्डिना । 

तेन सनन्‍्ये मघवता समसात्मानमय वे. ॥ ५५॥ 
खस्ति प्रात भद्न वः खर्गे ना सह्स!ः पुनः 
इत्यचसुक्त्वा तृष्णा स छुरुराजो महामना। ॥ ५६॥ 
प्राणानुपारसजह्वार। सुहृदा ढं।जमुत्सुजन | 
अपाक्रामद्दिय पुण्यां शरीर क्षितिमाविशत्‌ ॥ ५७ ॥ 


जज 
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पाश्वाल ओर मत्सवंशी सब बचे हुए 
ध्त्री मारे गये; मैन आपके बेरका पद 
ला ले लिया, पाण्डबोंका वंश नाश 
6 होगया। मेंने रातकों ढेरोंमें घुसकर 
बाहनों सहित सब वीरोंफो मारडाला 
प्रथ्वीनाथ ! मैंने डेरोंमं घुसकर पापी 
सोते हुये धृष्टशस्नको पशुके समान 
0 सारा। ( ७०--७१ ) 
8 राजा दुर्योधन अश्वत्थामाके प्योर 
॥ पंचन सुनकर चेतन्य होकर बोले, जो 
के 
है 
है 
छ् 


[3] 

/ 

है 

४ 

$ 

। 

हे 

की 

5 

| 

द्रौपदाके पांचो पुत्र, धृश्युमके पृत् 
| 

६ 

के 

| 

के 

! 

ही 

6 

है! 


कम भीषने, तुम्द्ारे पिता द्रोणाचायने 
च्े ९ हर ही कु 
और कणने नहीं किया था,सो कृपाचा 


/265858826888282062666९26588666286266622६६६६४६६७६४६: 399999996666 इदुकरः 


ये ओर कृतवमाके सहित तुमने मेरें 
हिये किया, पापी क्षुद्र पाण्डबोका 
सेनापति शिखण्डके सहित मारा गया; 
यह सुन कर में अपनेको इन्द्रके समान 
मानता हूं। आप लोगोंका करया ण हो। 
अब हम फिर आप लोगोंसे खमममें 
मिलेंगे । ( ५३-५६) 

है राजन्‌ | ऐसा कहकर महावीर, 
मदामनस्वी दुर्योधन शान्त होंगये और 
पित्रोका शोक बढ़ा करके प्राण पविन्र 
खगंको चला गया, ओर शरीर यहां 
पडा रहा | है महाराज | इस प्रकार 
आपके पृत्र दुर्योधन शब्षुओंसे पुद्ध कर 


[४ ऐपीऋपव 


ः 
। 
४ 
ः 
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। 
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४ 
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एवं ते निधन यातः पुत्रों दु्योधनों रुप । 


अग्रे यात्वा रणे शरः पश्चाद्विनिहत। परे 


॥ ५८ ॥ 


तथैव ते परिष्वक्ताः परिष्वज्य च ते दृपम्‌ | 


पुन पुन प्रेक्षमाणा। खकानारुरुह् रथान्‌ 


॥ ५९॥ 


इत्येव॑ द्रोणपुश्नर्थ निशम्प करुणां गिरम्‌। 


प्रत्यूषकाले शोकारत्ता: प्राद्रवन्नगर प्रति 


॥ ९० ॥ 


एवम्रेप क्षयों वृत्त। कुरुपाण्डवसेनयो! | 

घोरो विशसनो रौद्रो राजन दुर्मन्निति तव ॥ ६१ ॥ 
पु ५ 9 ० 

तथ पुत्रे गते रवर्ग शोकात्तर्प म्रमानध | 


ऋषिदत्त प्रनर्ट तहिष्पद्शित्वमय वे 


॥ ६१ ॥ 


वेशम्पयन उपाच-हृति शुत्वा स हृपति! पुनच्रस्य निधन तदा। 


निःश्वस्य दीघमुष्णं च ततश्रिन्तापरोषभवषत्‌ ॥६३ ॥[५३८] 


इत्ति श्रीमहामारते शतसादर्यां संद्वितायां वयासिक्यां सौष्तिके पर्वाणि 
दुर्याधनप्राणह्यागे नवमो5ध्याव। ॥ ९ ॥ 
। अधैषीकपवन । 
वेशध्पायन उवाच-तस्यां राव्यां ज्यतातायां प्ृष्टयुम्नर्य सारधि। । 


शझास धमराजाय सोप्िके कदने कृतम्‌ 
द्रोपदेया हता राजन्दुपदस्यात्मज! सह। 


सूत उवाच- 
के मारे गये, ये तीनों वीर भी मरे हुए 


राजाका रपशे करके रोते हुये अपने 
अपने रथोंपर बैठे और पीछेका देखते 
हुये शोकसे व्याकुल होकर, नगरकी 
ओर चढ़े | उत्ती समय ठये भी हदय 
होने रूगा | (५६-६०) 

है महाराज | आपकी घुरी सम्भतिसे 
यह कुरुठुलका नाश हुआ | है भद्दा- 
राज | जब आपके पुत्र खगकों चढ़े 
गये, तब मुझे भी व्यास्देवजीकी दी 
हुई दिव्य दृष्टि नष्ट होगई। अरीवेश- 


न 


॥ १॥ 


भ्पायन मुनि बोले, राजा धृतराष्ट्र इस 
प्रकार अपने पृत्रका धरना सुनकर 
शोकसे व्याकुड होंगये और चिन्ता 
करने लगे। (६१-- ६३) [५३८ ] 
सोप्तिकपर्वमें नो अध्याय समाप्त । 
सोप्तिकप् में दूस अध्याय । 
२ ऐपीकपब । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय | जब रात्रि बीत गई तब 
घृष्झम्नका सारथी पर्मेराणके पास 
आकर कहने लगा। सारथी बोला, है 
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हट भद्दाभारते। | २ ऐपीकप वे 
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प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः स्वपन्त! शिविर स्वके ॥ २॥ 

कृतवर्तणा छशसंन गांतसंन कृपेण च | 

अश्वत्थाम्ना च पापेन ह्त व। शिविर निशि ॥३॥ 

एतैनेरगजाम्वानां प्रासशक्तिपरश्वचै । 

सहस्राणि निकुन्तद्धिनि!शेष ते चले कृतम्‌ ॥ ४॥ 

छिद्यममानस्थ महतो पनस्थेच परम्वधः । 

शुभ सुमहान शब्दों बलस्थ तव भारत ॥५॥ 

अहमेको5वशिष्टस्तु तस्मात्सन्पान्महामते । 

मुक्ता क्थ चिद्धमात्मन्‌ व्यग्राच कृतवर्भण! ॥ ६॥ 

तच्छरुत्वा वाक्यमदियं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! | 

पपात्त भरह्यां दुर्धष। पृत्रशोकसमन्वित। 0७॥ 

पतन्त तसतिक्रम्य परिजग्राह साह्यकिः | 

भीमसेनो5ज्ञुनअय साद्रीपुत्री च पाण्डयौ. ॥ ८॥ 

लब्धचतास्तु कोन्तेय! शोकविहलया गिरा | 

जित्वा शत्रूत्‌ जितः पद्चात्पयदेवयदात्तेवत्‌ ॥९॥ 
विदा गतिरोनामपि ये दिव्यचछुप/ 
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महाराज | ह्रुपदके पुश्नोंके सहित आपके आया हूं, उत्त सत्र सेनामेंसे केवल में 
पांचों पुत्र मारे गये, थे सुर्ते विश्वास है| एकला बचा हूँ । (४-६) 
पूषेक हेरोम्रें सो रहे थे, उसी समय सरथधीके ऐसे वचन सुन महाप- 
कतबमी, पापी कृपाचाय और पापी | राक्रमी महाराज युधिष्ठिर पृन्नशों कसे 
अख्पत्थामाने सबको मारडाला। (१-३) व्याकुल होकर प्ृथ्वीमें गिरपडे, तथ 
है महाराज | आपकी हाथी, घोड़ा उनकी गिरते देख सात्यकी, कृष्ण, 
ओर मसुध्योंसे भरी सेनामे केबछ एक अशुन, नकुल और #हदेव दोडे और 
में हा बचा हूं, उन्होंने प्रात, शक्ति उन्हें पकृड लिया, तत्र इन्तीपुत्र थोड़े 
ओर परक्षधोंतत हमारी सेनाका नाश पमयम चेतन्य हो ओर शोकसे व्याकुल 
कर दिया, उस सत्य आपकी सेनामें हाकर एस दीनवचन बोढ़े | (७-८) 
ऐसा शब्द होता था, जैसे कुरुहाडीसे हमने पहल शब्चुओंक्ी जीत टिया 


कटते हुए वनमें। हे धर्मासन्‌ [ में था, और अब फिर द्वार गये, दिव्य 


किसों अकार कृतवमोसते बचक ग 
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१७ साप्तिकपण । 


॥ १०॥ 


हत्वा श्रातन्वयस्पांश्व पितन्पुम्रान्सुहृद्णान्‌ । 
बन्धूनमात्यान्पोत्नांश जित्वा सवान जिता वयम॥११॥ 
अनथों छयथसड्टाशस्तथाइनथों5थदशन! । 


जयोध्यप्ृजपाकारों जयस्तस्मात्पराजय; 


॥ १२॥ 


यजित्वा तप्यते पश्चादापत्न हव दुरनतिः । 


कर्थ मन्धेत विजप तत्तो जिततरः परे। 


॥ ११॥ 


येवामर्धाय पाप॑ स्पाद्विजयस्थ सुहद्पै! । 


४5 ४६६ के ८७ 6. ७5 ३ 
नाज़त्तरप्रमतताह वाजता जतकाशन। 


॥ १४॥ 


कांणनालाकद्ष्टरय खडा़ाजहस्य संयु्ग । 


चापव्यात्तरप रांद्रस्थ ज्यातखननादनः 


॥ १५ ॥ 


ऋुद्धस्य नरासहस्य सपग्रासंष्वपलायंन। | 


ये व्यमुअन्त कण्णस्थ प्रमादात्त इमे हता। 


॥ १६ || 


रधहद शरबषोमिमन्त रत्नाचितं वाहनवाजियुक्तम्‌ । 


शनत्पाष्टभानध्वजनागनक्र शरासनावत्तसहयु फनम्‌ 


॥ १७ ॥ 


सम्रामचन्द्राइयवंगवंल द्रोणाणंव ज्यातलबासंघोषम्‌ । 


मोंकी गतिकों नहीं जान सक्ते, देखो | गये। (९--१४) 


कोई दवरकर दवारता है, और हम जीत- 
कर हार गये; भाई, पिता, बन्धु, मित्र, 
पुत्र और पोतोंकी भारकर भी हम लोग 
पॉछे हार गये, अथोंको विचारना ओर 
देखना भी अनथे ही है, हमारी यह 
विजय भी पराजयके समान होगई 
जिस विजयकों पाकर दुर्वृद्धि राजाको 
शोंच करना पढे, उसे बुद्धिमान्‌ विजय 
क्यों कहँगे, वह तो पराजयतते भी अधिक 
दु/खदायक है, जिन मित्रोंके लिये हम 
पाए और विजय करनेकी इच्छा करते 
थे, पेही हमारे विजयी मित्र आज मारे 


जिन्होंने बाणरूपी फृण, खंद्गरूपी 
जिह्ा, धनुपरूपी फेले हुए मुख, धनुष 
ठढ्ारूपी फुल्टार वाले पुरुष बीर, 
कणरुपी क्रोधी विपीढे सांपके विपको 
शान्त किया था, वही युद्धसे ने भाग- 
नेवाले हमारे मित्र आज हमारी भूलसे 


' मारे गये । जो रथ भोर, बाण तर, 


घोड़े रत्त, शक्ति और खद्च मछली, 
ध्यजा नाका, धनुष भोर,पाण फेन,पुद्ध 
चन्द्रभा ओर धनुपकी टट््वाररूपी शब्द 
युक्त, द्रोण/चार्यरूपी समुद्रकों शस्तररूपी 


- मपिप्र चंढकर तेरे गये थ, पढ़ी 
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भद्दामारत 


[२ ऐपीकर्द 


प्रमत्मर्था हि नरं समन्तात्ष्यजन्तनथांश् समाविशन्ति ॥ ९९॥ 
घ्वज्ञात्तमाग्रोच्छितदृमकेतु शराचंष कोपसहासभीरम्‌ । 


महापजु॒ज्यातलनेमिधोपष॑ तसुत्ननानाविघशशस्तहोमन्‌ 


॥ ९० ॥॥ 


महाचसकक्षद्वाभिपज्ञ॑ महाहवे भीष्मसयाप्रिदाहस्‌ । 

ये सेहरात्ायुधतीदणचेग ते राजपुत्रा निहृता। प्रसादात्‌ 0 २१ ॥ 

न हि प्रमचेन नरेंण शकक्‍य विद्या तपः श्रीविंषुलं यज्ञों वा। 
इयाप्रमादेन नित्य शचन्सवोन्महेन्द्रं सुलमेघमानम ॥ २२॥ 

इन्द्रोपमान्पार्थिव पुत्रपौत्ान्पदयाविशेषेण हतान्प्रमादात्‌ । 

तीत््वा समुद्र वणिज। समृद्धा स्ना। कुनधासिव हेलमाना।॥२शा 


८२५३ 
अनपितेय निहता। 


शयाना निःसंशय ते जिदिद प्रपत्ञा। । 


क्ृष्णां तु शोचामि कर्भ नु साध्वी श्ञोकार्णय साय विशत्यमीता॥रण। 
आंत पुत्रांख हतान्निशम्य पाग्वालराज पितर च बृूद्धस्‌ | 
भ्रुवे विसज्ञा पतिता एविव्यां सा शोष्यते शोकक्शाइयहडि॥२५॥ 





राजपुत्र आज हमारी भूलसे भरे 
गए । (१५-१८) 

देखे जगदम भूलके समान और 
कोड़े बुरी बात नहीं हैं, भूले हुये 
भनुष्पके सब अभिप्राय नष्ट हो ज्ञाति 
हैं और अनेक अनथे उसको थेर 
लेते हैं। बिन्‍्होंन ऊंची धजारुपी, 
धुआं, बाण ज्वाला, क्रोध वायु, धनुप्‌ 
पहिए ओर तल शब्दरूपी शब्द और 
अनेक प्रकार के शत्र आहतियुक्त 
भीष्परूपी सेना में जलती हुई अभि- 
को सहा था, वही राजपुत्र आब 
भूलस मार गये । प्रमत मनुष्य विद्या, 
तप, लह्मी ओर यशक्ों नहीं पा 
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जब न्‍-- ++-- >>ननन ने अनिलाब न नलभा।।। जज ट४शचन- 


सक्ता, देखो शब्ञओंक़ों मारकर इन्द्र, 
सुदसे राज करते हैं। (१९-२२) 

देखे आज ये इन्द्रके समान पराक्र- 
मी राजपुत्र ओर राजोंके पोते भूलस 
सामान्य मनुष्योंके समान इस प्रकार 
मारे गये, जैसे धनधान्य भरे बनिये 
प्मुद्रकों पार होकर छोटी नदीमें तरत 
हुए हब जांय, हमें यह निश्रय है, कि 
हमारे सब सम्बन्धी सोते हुये मरे गये, 
अब हमें कुछ शोच नई; है, वे सब 
निश्षेय ही खगेको चले गए। हमें केवल 
पतित्रता द्रोपदीहीका शोक है,कि वह अ- 
पन भाई,पुत्र आर बूढ़े पिताको मारा हु 
आ सुन किस दशक प्राप्त दो गी?२२-२५ 
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तेरब्चावचशाहुनोंभिस्ते राजपुत्रा निहता। प्रमादात्‌ ॥ र८॥ 
हि प्रसादात्परमस्ति कथश्चिदरघों नराणामिह जीवलोक। 
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१० सीप्तिकपर्व । 


तच्छोकज दुःखमपारथन्ती कर्थ भविष्यत्युचिता खुखानाम्‌ । 


पुत्नक्षयश्रातृवधप्रणुन्ना प्रद्मानेन हुताशनेन 


॥ ९६ ॥ 


इत्मेचमात्ते! परिदेषयन्स राजा कुरूणां नकुल बभाषे। 
गच्छानयैनामिह मन्दमाग्यां समातृपक्षामिति राजपुत्रीम ॥२७॥ 
माद्रीसुतस्तत्परिश॒द्य वाक्य धर्मेण पर्मप्रतिभस्य राज्ञ! | 

ययो रथेनालयमाशुदेज्याः पश्चालराजस्थ च्‌ यज्ञ दारा। ॥ २८॥ 
प्रस्याप्प माद्रीखुतमाजमीद। शोकादितस्ते! सहित! सुहृद्गि। । 
रोरूपमाणः प्रययौ सुतानाभायोधन भूतगणानुकीणम्‌ ॥ २९॥ 

स तत्प्रधिश्याशिवमुग्ररुप ददश पतश्चनान्सुह॒द! सर्खींश् । 

भूमो शयानान्‌ रुधिराद्रेगान्नान्विभिन्नदेहान्पहतोत्तमाहान॥३०॥ 

स तांस्तु दृष्ठा शुशमातेरूपो युधिष्टिरों धमभ्ृतां वरिष्ठ! | 

उच्चे। प्रचुक्तोश च कोरवाग्य्य! पपात चोद्यां सगणों विसंज्ञ/॥११॥५६९ 
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इति श्रीमद्ाभारते शत७ सौप्तिके पर्वणि ऐपीकपरवेणि युधिष्टिरशिविरप्रवेशे देशमो5ध्याय; ॥ १० ॥ 





निश्रय है| वह शोकसे व्याकुल हो कर 
पृथ्वीमें मिर पड़ेगी । आज वह सुख 
भोगने योग्य द्रोपदी _स शोकपरमुद्रके 
पार कैसे जायगी ? उसकी क्या दशा होगी 
अपने भाई पुत्रों फो मरा हुआ सुन उसकी 
ऐसी दशा दोजायगी जैसे आगमें जलते 
हुये मलुष्यकी ! कुरुकुलके खाम्ी महाराज 
युधिष्ठिर इस प्रकार रोते हुए व्याकुल 
होकर नकुलसे बोले, तुम जाओ उस 
मन्दभागिनी राजपुत्रीका उसके पिता 
और भाहयोंकी स्रियोंके समेत तथा और 
भी उनके मात्पक्षकी सियोंकों अपने 
सद्ध लेकर आवो। मार्द्रपुत्र ! नकुलने 
शरीरधारी धर्मके समान मद्दारा जके वचन 
ग्रहण किये और रथपर चढकर शीघ्रता 


$ सहित पाश्चाढ राजपुत्री द्रोपदी और 
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पाश्चालदेशीय स्ियोंके पासचले।२६-२८ 
महाराज धुधिष्ठिर भी नकुछफो उपर 
मेजकर आप शोकते व्याक्ुरु होकर रोते 
हुये अपने मित्र और भाशयोंके सहित 
उस मांस ख़ानेवाले जन्तुओंसे भरी 
युद्ध भूमिकी ओर चले। वहां जाकर उत्त 
भयानक शोक भरी हुई भरूमिमे महा- 
राज घरमवारियोंमें भ्रेह्ठ इरुवंशीयोंमें 
आगे चलनेवाले युपिष्टिरने अपने पुत्र, 
सम्बन्धी और मित्रोंकों भूमिमें सोते, 
रुधिरेत भीगे, शरीर और शिर कटे 
पृथ्वीमें सोते हुए देखा। उनकी देखकर 
महाराज एकबार ऊंचे ख्वस्‍्ते रोये ओर 
फिर सब मित्रोंके सहित मूच्छित होकर 
पृर्थ्वारमं गिर गये ( २८-३१ ) 
लोप्तिकपर्च ते दूस अध्याय समाप्त। 


4 


* | १ ऐपीकपर्य 


७२ भहाभारत । 
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। वेशम्पायन उवाच-स हृष्ठा निहतास्संख्ये पुत्नान्पौज्ान्सींस्तथा | 

| महादु/खपरीतात्मा धभूव जनसेजय ॥१॥ 

0 ततस्तस्थ महान शोकः प्रादुरासीन्महात्सन! | 

0) सरतः पुञ्पौन्नाणां भ्रातृणां खलनस्य ह ॥३१॥ 

।$ तमश्रुपरिषृणाक्ष वेपमानमचेतसम्‌ । 

६ सुहृदो भुशसंविध्ना! सांत्वयांचक्रिरे त्तदा ॥३॥ 

0) ततस्तासिन्‌ क्षण कल्पों रथेनादियवचसा। 

) नकुल। कृुष्णपा साधमुपायात्परमात्तया. ॥४॥ 

५ उपप्ठव्यं गता सा तु श्॒त्वा सुमहदप्रियम्‌ | 

६ तदा विनाश सर्वेषां पुत्नाणां व्यथिताउभवत्‌ ॥५॥ 

४ कम्पसानेव कदली वातेनामिसमीरिता | 


सैप्तिक पर्वमें ग्यारह अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन युनि बोले, हे राजन 
जनमेजय ! अपने बेटे, पोते और पम्प 
न्थियोंकों भरा हुआ देखकर महाराज 
अत्यन्त शोकसे व्याकुल होगये; जब 
गद्मत्मा युधिह्विर बेटे, पोते, भाई और 
सम्बन्धियोंके शोकते व्याकुर होकर 
आखोंमें आंत भरकर कांपने लगे 
तब सब रोते हुये मित्र उन्‍हें समझाने 


हग।( (३) 

उसी सम्रय प्रात/कालके सर्वे 
समान चम्रकतें हुये, रथपूर बैठे हुए 
रोती हुई द्रोपरदीके धहित नकुछु आए- 
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कृष्णा राजानमासाय शोकात्तोन्यपतद्ुबि ॥६॥ 
बभूव बदन तस्था। सहसा शोककर्षितम्‌ । 
फुछपञ्मपलाशाश्पास्तभोग्ररत इवांशुमान्‌ 
ततर्तां पतितां हृष्ठा संरम्भी सत्यपिक्रमा । 
याहुस्‍यां परिजग्राह समुत्पत्य वृकोदरः 


॥ ७॥ 


॥८॥ 
हुंचे। द्रौपदी पहिले ही उपप्ुष (छावनी) 


को चली गई थीं, वहीं अपने पुत्रोक् 
मरनेका समाचार सुना और व्याकुछ 
होगई, द्रौपदी महाराजके पास आकर 
आर शाकसे व्याकुल होकर इस प्रकार 
पृथ्व॑र्त गिर पड़ी जे केलेका बृश्ष 
आंधीसे टूटकर मिर पड़ता है, उत्त 
समय पढे हुये कमरके समान नेत्रवा- 
ली द्रोपदीका मुख शोकसे व्याकुछ 
होनेके कारण ऐसा होगया जैसा राहुके 
ग्रहण करनेसे चन्द्रमा | ( ४-७ ) 
द्पदीको प्रथ्वीमें पही देख महाप- 
राकमी भीमसेनने अपने हाथोंमें उठा 
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१० सोप्तिकपर्व | 


सा समाश्यासिता तेन भीमसेनेन भामिनी । 
रुदती पाण्डवं कृष्ण सा हि भारतमत्रवीत्‌ू ॥९॥ 
दिछटया राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम । 


आत्मजान क्षत्रधर्मंण संप्रदाय यमाय थे 


॥ १० ॥ 


दिश्या त्वं कुशली पा मत्तमातह्गामिनीम। 
अवाप्प एथिवीं कृत्लां सौभद्र न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ 
आत्मजान क्षत्रधमंण श्रुत्वा श्रात्षिपातितान । 
उपह्न्ये मया साथ दिश्टया त्व॑ं न स्मरिष्यासि॥ ११॥ 
प्रसुम्ानां वर्ध शृत्वा द्रोणिना पापकर्मणा | 
शोकस्तपति मां पाथ हुताशन हवाश्रयप्त॒ ॥ १३ ॥ 
तस्प पापकृतो द्रौणेन चेदय त्वया रणे। 

हद्वियते सानुबन्धस्थ युधि विक्रम्प जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
इहैव प्रायमासिष्ये तन्नियोधत पाण्डवा!। 

न चेत्फलमवाध्रोति द्रौणि। पापस्थ कर्मण। ॥ १५॥ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविद्यत्‌ | 
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लिया और समझाने लगे, तब रोती 
हुई द्रोपदी मद्ाराजसे बोली, हे पृथ्वी 
नाथ | आज प्रारू्पहीतपे आप इस सब 
पथ्वीके राजा हुए; अब क्षत्रियोंके धर्म 
के पालनेवाढे अपने बेठोंकी यमराजकी 
पैंट देकर आप कुशलसे तो हैं ! कहिये 
इस सब प्ृथ्वीका राज्य पाकर अब आप 
मतबाले द्ाथीके समान चहनेवाले 
अमिम्न्युका कमी सरण तो ने कौजे- 
एगा ना! किए क्षत्रियोंके धर्ममे रहने- 
वाले पीर पुत्रोंकी मृत्यु सुनकर आप 
भरे सड़॒ विहार तो कीजियेगा ना? 
०] 


और कभी उन पुत्रोका तो सरण नहीं 
कीजिएगा ? में यह बात सुन कर, कि 
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पापी अश्लत्थामने मेरे पुत्रोंको सोते 
हुए मारडाला शोकसे व्याकुल होगई 
हूं, शोक मेरे शरीरको हस प्रकार तपा- 
ता है, जैसे पास खबद्बी हुईं अभि परतु- 
को । (८- १३) 

है राजन | यदि आप अपने पराक्र* 
मसे उस पापी अख्त्थामाकों युद्धमें 
नहीं मरियेगा तो में अन्न नहीं खाऊंगी 
और यहीं मर जाऊंगी। है पाण्डवों 
तुम भी सब हमारी इस प्रापैज्ञाकों सुनो, 
यदि अख्त्यामा इस पापके फ़रुको 
नहीं पावेगा, तो में यहीं मर जाऊंगी। 
ऐसा कहकर यशखिनी द्रौपदी धर्मराज 


३ 


युभिष्ठिरके पास बैठ गईधर्मोत्मा राज- 


रे 
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द्ौपद्युगाघ-- 


ऋपी युधिष्ठिरने अपनी प्यारी पटरानी- 
को व्रत बैठे देख उस सुन्द्रीसे ऐसे 
पचन कहे, हे धर्म जाननेवाली सुन्दरी 
तुम क्षत्रियेंके धमेका सरण करो,तुम्दारे 
पुत्र और भाई धर्मयुद्धसे मारे गये हैं। 
इसलिये कुछ शोक मत करो, है करया- 
णी, है सुन्दरी | अद्व॒त्थामा इस समय 
किसी बन पर्वत छिप रहे हैं, उनको 
हम कैसे मार सकेंगे। ( १४-१९) 

द्रौपदी बोली, हे महाराज ! मैंने 
सुना हैक अश्वत्थामाके शिरम उत्पन्न 
हुई मांगे है, उस पापीकों मारकर पही 


फ्ज्ज डक 


'995959595959952992999 99:9599595995295799959929599999299299 89 89859 999: 


ह३89399593999-9 35399 99. 99989 '9:299?: 


सह्दाभारत । 
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युधिष्विरं याज्ञसेनी धभराज घशस्विनो 
हृष्ठीपविष्टां राजषिं! पाण्डवो महिषी प्रियास्त | 
प्रत्युवाच स धमात्सा द्रोपदी चारुदशनास्‌ ॥ १७॥ 
घरुप धर्मण धमजझे प्राप्तास्ते निधन शुभे । 
पुत्नारते भ्रातरश्रेव तान्ष शोचितुमहासे 
स कल्याणि बन दुग दूर द्रोणिरितों गतः 

'तस्थ त्यं पातन सख्ये कर्थ ज्ञास्पाते शोभने ॥ १९॥ 
द्रोणपुत्नसर्य सहजो मणि! शिरसि से श्रुत।। 
निहल्य संख्ये त॑ पाप॑ पहयेयं मणिमाहतम्‌॥ २० ॥ 
राजन शिरसि ते कूत्वा जीवेघामिति से सत्ति। । 
इत्युक्त्वा पाण्डब क्ूष्णा राजानं चारुदशेना॥ २१॥ 
भीससेनमथागत्य परम वाक्यमन्नवीत्‌। 
तआतुमहंसि मां भीस क्षत्रपभसलुस्परन्‌ 
जहि त॑ पापकर्माण शम्पर मधवानिष | 
न हि ते विक्रमे तुल्य! पुमानस्‍्तीह कश्चन ॥ २३॥ 
श्रुत तत्सवंलोकेघु परमव्यसने यथा | 
हीपो5भसत्वं हि पाथानां नगरे वारणावते 


॥ ९६ ॥ 


॥ १८॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २४ !! 





छीन लेनी चाहिये। में उसको आपके 
शिरमे सापन करके जिऊंगा, यही मेरी 
इच्छा है, इसलिये आप ऐसा ही की- 
जिये । ऐसा कहकर द्रौपदी भीमसेनके 
पास गई और कहने छमी, हे भीम ! 
आप क्षत्रियोंके धमका सरण करके हमें 
इस दु/खत्े दचाहये, उस पापी अश्य- 
त्थामाको इस प्रकार जीतिये, जैसे इन्द्र 
ने शस्बरको जीता था, जगत तुम्हारे 
समान कोई मनुष्य बलवान नहीं है, 
उस लाक्षामवनभें आपने मरते हुए 
पाण्डवोंकों जैसे बचाया था सो सम्रा- 


[ ३ ऐपीकपवे 
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१० सीप्तिकपव । 


हडस्वद्शेन चच तथा त्वप्तभवी गते। । 


तथा विरादनगर कांचकन भृशादताम 


॥ २५ ॥ 


भसामप्युद्धतवान्कृच्छात्पालीसी मधवानेंव | 


यधतान्पकूथा। पाथ महाकमाण व पुरा 


0 १६ ॥ 


तथा द्रोणिममिन्नन्त विनिहत्य सुखी भव । 


| »3०ह #«.2 


तस्था बहावध दु।ज निशम्य पारंदेवितव्‌ ॥ २७ ॥ 
ने चासषत कान्तेया भामसंना महाबल। 


स काथनावाचबन्राइपारुराह सहारधप्‌ 


॥ २८ ॥ 


आदाय रुचिरं चित्र समागेणणशर्ण तु) | 


नकुल सारथि कृत्वा द्रोणपुत्रवधे धृतः , 


॥ २९॥ 


विस्फाये सशर॑ चाप तूणमश्वानचोदयत्‌ । 


ते हयाः पुरुषव्याप्र चोदिता वातरहस।) 


॥ ३० ॥ 


वेगेन त्वारिता जग्छुहरयः शीघ्रगासिना । 


शिबिरात्खाद्वहीत्वा स रथस्प पद्मच्युत। ॥ ३१॥ [९५००] 


इति भौमद्वाभारते शतसाहरूां संद्वितायां देयासिक्यां सोपिकपर्वान्तर्गंत ऐपीके पर॑णी 
द्रीणिवधा्थ भौससेनगर्मने एकादशो5ध्याय: || ११ ॥ 
वैशग्पायनउवाच-तसििन्प्रयाते दुधेष यदूनामष भस्ततः । 


चार जगत प्रसिद्ध हैं, जब हिडस्प 
राधसते पाण्डबॉंकी आपत्ति हुई थी 
तर भी आपदवीने इनकी रक्षा की थी, 
जिस समय विराट नगरमें कीचकने 
मुंध्न अत्यग्त दु।ख दिया था, तब भी 
आपने मेरी इस प्रकार रक्षा करो थी 
जैसे इन्द्र इन्द्राणीकी रक्षा करते 
हैं। (२०--२६ ) 

हे कुन्तीपृत्र | आपने जैसे ये सब 
कम करे हैं ऐसे द्वी अश्वत्थामाकों मार 
कर सुखी हृजिये । . द्रोपदीका अनेक 
प्रकाकका रोना सुनकर महावलवान्‌ 


| 


कुन्तीपु्॑र॒ मीमसेन क्षमा ते कर सके, 
और सोनेके रथपर बेठ, धसुष पर रोदा 
चढाकर बाण चढ़ाने लगे, उस्ती समय 
नकुठ अपने खानसे उठकर भीमसेनका 
रथ हांकने रंगे। तब भीमसेनने अपने 
घनुपपर टड्भार दिया और नकूलने अपने 
घोडोंको धायु के समान पेगसे हांका, 
तब नकुलके हांकनेसे वे शीघ्र चढने- 
वाले घोड़ें अपने डेरॉसे निकलकर 
अज्त्थामा के रथ की लीक पर 
चले । (२७-३१ ) [६०० ] 


स्‍प्तिक पे उयारद अध्याय समाप्त । 
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७) 
0 
७ 
श 
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अदह्यभारतं । 


[२ ऐपीकपर्व 


॥६९॥ 


एव पाण्डव ते श्राता पुद॒शोकपरायण। । 


जिधांसुद्रोणिमाकन्दे एक एवामिधावति 


॥4२॥ 


रे से 0 
भीम! प्रियस्ते सर्वेभ्यों भ्रातृभ्थो भरतषभ | 


त॑ क्ुच्छृगतमद त्वं कस्मान्नाभ्युपपयसे 


॥३॥ 


यत्तदाधध्चष्ट पुत्नाय द्रोण। परपुरक्षय। 


अज्न बत्रह्माशरा नाम दहत एथंचासाप 


5 5 बा 


॥४॥ 


- तन्‍्सहात्मा महा भाग; कंतु। सवंधनुष्मताम | 


प्रत्यपादयदाचार्य! प्रीयमाणो धनज्ञयम््‌ 


॥५॥ 


के ५ कर पु 
ते पुत्रोप्येक एवेनसन्वयाचदमषण। | 


तत। प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इच 


॥६९॥ 


बढ्त चापल द्यासादात्मजरस्प दुरात्मन। 


सवंधसविदाचायः सोध्न्वशात्खसुतं ततः 


॥७॥| 


. परमापज्नतेनापि न सम तात त्वया रणे । 


इृदमस््र प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः 
इत्युक्तवान्युरु। पुत्र द्रोणः प्॑मादधोक्तवान्‌ | 





सोप्तिक पर्वमें बारह अध्याय ] 

श्रीवेशम्पायन मुनि थोछे, हे राजन 
जनमेजय ! जब महाप्राक्रमी मीमसेन 
अश्वत्थामाकी मारने चले गये, तब 
यदुबजुल श्रेष्ठ, कमरनेत्र श्रीकृष्ण कुन्ती- 
पुत्र युधिष्विरसे बोले, हे पाण्डव ! ये 
आपके भाई सीमसेन पृत्रशोकसे व्या- 
कुल होकर एकले ही अजत्थामाको 
मारचे चले जाते हैं, है भरतकुलभ्रेष्ठ ! 
भीमसेन आपको सब साइयोंमें प्यारे 
हैं, आप उनको इस आपत्तितते उवारनेके 
लिये क्यों नहीं दोडते १ महात्मा शत्ु 


नाशन सदर धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ ड्ाणा 
2 
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॥]५4॥ 


चायने जो सब पृथ्वीकों भस करनेमे 
समथ अजुनको प्रसन्न होकर जो अन्न 
दिया था, वहीं एक दिन क्रोधी अश्य- 
त्थामाने अपने पितासे भांगा । महात्मा 
पम्म जाननंबालोर्म श्रेष्ठ, द्रोणाचार्यने 
विचारा कि यह बडा चश्चल और दृष्ट 
हैं, तब भी द्ोणाचायन अश्वत्थामाकों 
पह अज्च सिखा दिया, परन्तु अधिक 
प्रसन्न होकर नहीं दिया और फिर कहा 
कि, है पुत्र | अत्यस्त आपत्ति पहनेपर 
भी तुम्र यह अख्न किसी मनुष्यपर ने 
छोड़ना । ( १--८ ) 


थुरुजने अपने पुत्रसे एस बचने 
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अन्नवीत्युण्डरीकाक्ष! इुन्तीपुत्न युधिष्टिरम्त्‌ 
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१० सौध्तिकपव | 


॥९॥ 


स तदाज्ञाय दुष्टात्मा पितुवंचनमग्रियम्‌ । 

4 6 जे 

निराश! स्वेकल्थाणे। शोकात्पयचरन्महीस्‌ | १० ॥ 
ततस्तदा कुरुश्रेप्ठ बनस्थे त्वयि भारत | 


अवसाद द्वारकामेत्य वृष्णिमिः परमार्चित) 


॥ ११॥ 


स कदाचित्सएुद्रान्ते चसन द्वारवतीमनु | 


एकएक समागमरुय मासझुवाच हसन्निव 


॥१२॥ 


यत्तदुग्न तप। कृष्ण चरन्सतपरान्र। 


अगस्लाडइारताचाय।; प्रधपयत मे पता 


॥ ११॥ 


अस्त ब्रह्मशिरों नाम देवगन्धवपूजितम्र । 


तदद्य मयि दाशाह यथा पितरि मे तथा 


॥ १४ ॥ 


असत्तस्तदुपादाय दिव्यमर्त्र यदृत्तम | 


समाप्यस््न प्रयरुछ त्व॑ चक्र रिपुहर्ण रणे 


११५॥ 


राजन्धीयमाणेन मया5प्युक्त। कृताझलि। | 


याचमानः प्रपत्नन सत्ताउस्त भरतषभ 


॥ १६ ॥ 


दंवदानवगन्धव प्रनुष्यपतगार गा। । 





कहकर फिर कहा कि, तुम इस जगत 
महात्माओंके मार्गपर नहीं चल सकोगे। 
पापी दुष्टत्मा अज्लत्थामा अपने पिता- 
के कठोर बचन सुनकर सब सुखोंसे 
निराश हो गये; ओर शोकपे व्याकुल 
होकर जगत घूमने ढगे। हे कुरुकुल- 
श्रष्ठ ) उन दिनों आप वनमे थे, तब हीं 
घूमते घूमते अश्वत्थाप्ा द्वारिकार्म 
पहुंचे, वहां यादवोंने उनका बहुत हो 
खा!गत किया,तब वे बद्दां कुछ दिनतक 
ठहर गये, एक दिन हम ओर वे दोनों 
सप्रुद्रके तठपर घूम रहे थे, तब उन्होंने 
हंसकर हमसे कहा, कि है कृष्ण | हमारे 


पिताने जो घोर तप करके देवता और 
दानवोंसे पूलित ब्ह्श्िर नामक अश्न 
अगस्त मुनिप्ते पाया है, में भी उसे 
आजकल अपने पिताके समान ही जा- 
नता हूं, इस लिये आप हमसे उस शर्त 
को सीखिये और युद्धमें शठुवोंके नाश 
करनेवाला अपना दिव्यचक्र हमको दे 
दाखिय । ( ९-१५ ) 

है राजन ! मेने अश्वत्थामाकी हाथ 
जोडते अनेक यत्न करके चक्र मांगते 
देख ऐसे वचन कहे, जगतर्में देवता, 
दानव, गन्धव, मनुष्य, पक्षी ओर साँप 
कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे बलके सो 


दध्च्द्ध्ड€ ६€€६€€€€€€६€€€666€€6666€86५89999 9999999999399299999999939999999#8989 


७3 


! 
। 
। 
। 
| 
0 
। 
[ 
। 
। 
। 
। 
| 


७८' 


| 
। 
ढ 
। 


#9:9939 59959539399399939593999-959398&8959959395999598989985999 


€€६६६६९६६ ६७ €६६€६€६७७६६६ 
+€९९९९९६६६६६६६९६६६४६७७७६३७७३३५७०७३७७७७३७७३३३७७७३७७३३०७७३७९६६७ 


महाभारत | 


प्र :::777 7:77: 7:77 6 ६६६६६६७७६४६७४४६७७६४७७७७४७४७७३०७३७७७ ४ 
/2999999999999999999999999999999 &66266866६6826€&868866&6568688699999999 


४5७ ४5.५5 


न सभा मम्त चीयेस्य शर्तांशनापि पिण्डिता॥॥ १७ ॥ 
हृढं धनुरिय शक्तिरिद चक्रमियं गदा | 


यद्यदिचछसि चेदर्र मत्तस्तत्तददामि ते 


॥ १८ ॥ 


यच्छक्नोषि समुय्यन्तु प्रयोक्तुमपि वारणे | 


तद्नह्ण विनाइस्रेण यन्‍्मे दातुमभीप्ससि 


॥ १९॥ 


स सुनाभ॑ सहस्तारं वजश्ननामभयस्मयम्‌ । 


बत्रे चक्र महाभागों मत्त। स्पर्धन्नथा सह 


॥ २० ॥ 


ग्रहण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम््‌ | 


जग्राहोत्पत्य सहसा चक्र सब्येन पाणिना 


॥ २११॥ 


न चैनसशकत्स्थानात्सश्रालयितुमप्युत । 


अथैन दक्षिणेनापि ग्रहीतुसुपचक्रमे 


॥ २९ ॥ 


सर्वेयत्नवलेनापि गहन्नेवमिर्द ततः । 


ततः स्वबलेनापि यदैन न शशाक ह 


॥ २३॥ 


उच्चन्तुं वा चालयितु द्रौणि! परमदु्भनाः । 


कृत्वा यत्न परिश्रान्त! सन्यवत्तत भारत 


॥ २४ ॥ 


निधृत्तमनस्स तस्मादभिप्रायाद्विवितसम्‌ । 


अहमामंत्य संविप्नमश्वत्थामानमन्नवम्‌ 


॥ २५॥ 


यः सदेव सनुष्येषु प्रमाणं परम गतः | 


भागके एक भागके ध्रमान भी हो, जो 
हो यह धनुप, पह चक्र, यह श्क्तो 
ओर यह गदा रक्खी है, जो शन्त चाहो 
से ले लो हम देते हैं, तुम जिस शद्भको 
उठा सको और युद्धमें चला सक्ो, उसे 
है। ले छो; ओर उसके बदलें जो शत्र 
तुत्र देवा चाहते हो, सो हम नहीं 
लेते । (१६-१९) 

अश्वत्थामाने सहस्त धारवाले बीचमें 
वजसे बने लोहेके चक्रको हमसे मांगा, 
पत्र हमने भी कहा के लो, तब बह 


5. जा 








प्रसन्न होकर उठ और बांये हाथसे उठा 
ते लगे । परन्तु जरासा भी ख्ानसे न 
उठा ध्के तब्॒ दहिना हाथ लगाकर 
उठाने लगे, परन्तु सब बल और सब 
पराक्रम करके हार गये, परन्तु चक्र न 


उठा । जब वे उसको उठा वा हिलान- 
सके, तब बहुत है सछीन सन होकर 


थंककर बैठ गये | (२०-- २४) 
है 0७ हर ० 
तब मेने उनको निवृत्त देखकर घब- 


डाये हुये अश्वत्थामासे कह, जो जगद - 


में सब धलुप्रधारियोंमं प्रमाण मिने 
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१० सोध्चिकपव । 
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गाण्डावधन्चा खताश्व। कापिप्रवरकेतन! 


॥२९॥ 


यः साक्षादवर्देवेश शितिकण्ठमुमापतिम । 


इन्द्रयुद्धे पराजिष्णुस्तोषपामास शह्रम्‌ 


॥ २७ ॥ 


यस्मात्पियतरों नास्ति मसान्य। पुरुषों भुवि | 

नादेय यरय में किचिदपि दारा। सुतास्तथा ॥२८॥ 
तेनापि सुहृदा ब्रह्मन्पाधेनाक्िष्रकमणा | 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्य यरत्व॑ माममि माषसे ॥ २९॥ 
ब्रह्मचय महद्धोरं तीत्वों द्वादशवापिकम्‌ । 


हसचत्पाश्वप्तासथाय यो सथा तपसाजता; 


(.३०॥ 


सप्तानव्रत्तचारण्या राक्मण्या पाष्न्वजायत | 


सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युज्नो नाम में खुतः 


॥ ३११ 0 


तेनाप्येतन्महरदिष्य चक्रमप्रतिमं रणे | 


न प्रोथतम नुन्सूद यादद प्राथत त्वया 


॥ ३२॥ 


रामणालेवलनततन्नाक्तपूर्व कदाचन | 


ने गदन ने साम्वन्र यादुद प्रायत त्वया 


॥३३॥ 


ह्ारकाबासिभिश्रान्यैनृष्ण्यन्धकमहारथे। | 


नोक्तपूवमिदं जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया 


॥ रह ॥ 


भारताचायपुत्रस्त्वं मानितः स्वयादवे। । 


जते हैं, जो गाण्डीय धनुप, सफ़ेद घोड़े 
और दलुमानफी ध्वजा सहित रथपर ' 


।& 


ब्रंठते हैं, जिन्होंने साक्षात्‌ पार्वेतानाथ 
शिवफोी इन्हरयुद्धम प्रतज्ष किया है। 


निसके समान इस जगतमें मुझे कोई 

५ ४ का ३ र३३ 
मान्य और प्यारा नहीं है। जिसको मे 
अपनी द्वी और पुत्र दे सक्ता हूं, उस 
मित्र और घोर कम करनेवाले अजुनने 
भी मुन्नपतते आजतक ऐसे वचन नहीं कहे, 
जैसे आज आपने कहे, जिसके टिये 

६ 6 मत [५ 

हमने बारह वर्यतक हिमाचक प्रवेतपर 


घोर तप किया था, जो हमारे समान 
धर्म करनेवाली रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ है, उस सनतूझुमारके समान तेज- 
स्त्री हमारे पुत्र प्रुम्नने भी आजतक 
ऐसे वचन नहीं कहे थे, जैसे तुमने 
आज कहें। महाघलवान्‌ बलदेव, गद 
और साम्ब आदि घृष्णी और अन्धक- 
चंशी द्वारिकावाससी किसी क्षत्रियने 


ऐपे वचन नहीं कहे, जैसे आज तुमने 


कहे | तुम मरतकृलके गुरु द्रोणाचार्यके 
पुत्र .हो, यही जानकर सब यादवोंने 
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॥ चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ क॑ नु तात धुयुत्ससे.. ॥ ३१॥ ु 

एवमुक्तों मया द्रौणिमामिद॑ प्रत्युवाच ह | 

प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वया सह ॥ ३९॥ 

प्रार्थितं ते मा चक्र देवदानवप्राजितम्‌ | 

अजेय। स्थामिति विभों सत्ममेतद्रवीमि ते ॥३७॥ 

त्वत्तो5ह दुर्लभ काममनवाप्पेव केशव । 

प्रतियारयामि गोविद शिवेनाभिवद्स्व समाप्त | ३८ || 

एतत्सछुमीम भीमानासषभेण त्वया घृतम्‌ । 

चक्रमप्रतिचक्रेण श्रुति नान्योपइभिपय्मते. ॥ ३९॥ 
एतावदुक्त्वा द्रौणिमा युग्यानश्वान्धनानि च | 
आदायोपथयौ काले रत्नानि विधैधानि च ॥ ४० ॥ 
स संरमभी दुरात्मा च चपलः क्र एव च। 


वेद चास्रे ब्रह्मशिरस्तस्माद्रक्ष्यों बृकोदर। ॥ ४१ ॥ [ ६४१ ] 
इति श्रीमहंभरेते शतसाइसूयाँ संह्तितायां वयासिक्यां सोप्तिकपरवान्तर्गेत ऐपीके पर्मोणि 
युधिष्ठिरकृणसंवादे द्वादशो<ध्याय; ॥ १३॥ 


आपका सत्कार किया। हे महारथ ! 
इस चक्रकों आप लेकर कौनसे महारथ- 
से युद्ध कीजियेगा सो कहो, हमारे ऐसे 
पेचन पुन अश्त्थामाने हमसे 
कहा । (१५-३६) 

हे कृष्ण ! हम यह चक्र लेकर आप 
की गुए पूजा करके आपदीसे युद्धकरते। 
हम आपसे सत्य कहते हैं कि, इसीलिये 
हमने आपसे ये देवता और दानवोंसे 
पूजित चक्र भांगा था, और यह भी 
ईच्ठा थी कि, हमें कोई न जात सके, 
परन्तु यह दुर्ेभ काम हमारा पिद्ध न 
हुआ, इसलिये हम प्सन्नता पूषेक आप- 
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पे जानेकी आज्ञा मांगते हैं, आप पे 
भयानकोंसे भी भयानक हैं, इसी 
लिये इस भयानक चक्रकों कोई नहीं हे 


* सक्ताएसा कहकर हमारे दिये हुए सचर, 


घोड़े, धन और अनेक प्रकाररे रत्न लेकर 
अश्वृत्थामा अपने धरको चढ़े ग्रये | 
पही अश्वत्थामा अत्यन्त पापी चश्चल 
ओर दुष्ट है, और अ्षक्षिर शस्रफ़ो जान 
ता भी है, इसलिये भीमसेनकी इससे 
रक्षा करनी चाहिए। (१९-४१) ६४१] 
सोप्तिकपन में बारह अध्याय प्रस्ताप्त-। 
सौप्तिकपर्वमें तेरह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन घुनि बोले, हे राजन 
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$ !$ 
। ; 
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॥/॥] 


अप 


है 
४ 
पी 
! 
; 
; 
! 
& 
! 
! 
; 
। 
; 
' 
; 
। 
॥ 
0 
। 
! 
| 


#&6666 जम 
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१० सोप्तिकपप । 


॥ १॥ 


युक्त परमकास्वाजस्तुर गहन प्राला भे। 


आदिल्योदयवर्णस्थ धुरं रथवरर्प तु 


॥२॥ 


दक्षिणामवहच्छेब्य: सुग्रीव! सब्यतो5भचत्‌ । 


पाष्णिवाहों तु तस्पास्तां सेघपृष्पवलाहकौ 


॥३॥ 


वश्कमकूता हुव्या रत्रधातुवभाषता। 


उाच्छचूनव रथ साया ध्वजयाष्टरहइ्यत 


॥8४॥ 


चनतथ+ ईएकतस्तस्पों प्रभामण्डलरारश्ेपवात | 


तस्य सतद्यवत। कंतुध्चुजगाःररहइश्यत 


(॥५॥ 


अथारोहडर्षकिश। केतु; सवधनुष्मतास्‌ । 


अजुन। सत्यकमा च कुछराजा युाधाष्टर। 


॥६९४॥ 


अशोभेतां महात्मानो दाशाहमामितः ख्ितौ। 


रधरथ शाह्रपन्वानमाश्वनावेत चासप््‌ 


॥७॥ 


तावुपारोप्य दाशाहः स्पन्द् छोकपूर्जितम्‌ । 


प्रतोदेन जवोपेत्तान्परमाम्वानचोदयत्‌ 


॥ <॥ 


ते हथा! सहसोत्पेतुगहीत्वा स्पन्दनोतमम्‌ । 


आरिधतं पाण्डवेयाभ्यां यदूनासषभेण च 


॥ ९॥ 


बहता शाह पन्‍्वानमगश्वानां शीप्रगामिनास | 
प्रादुरासीन्महान्‌ शब्द! पक्षिणां पततासिव ॥ १०॥ 





जनमभेजय | यदुकुल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण सब 
शस्रोंसि भरे काम्पोजदेशभेसे उत्तव हुए 
सोनेकी माला पहिने घोडोंसे युक्त 
रथ बैठे । उस सयके समान चमकते 
हुए रथके धुरके दृहिनी आर -शैब्य, 
धांई ओर सुग्रीव और आग्रेकी ओर 
मेघपुष्प और घलाहक नामक घोड़े जो 
है गए, ऊपरसे विश्वकपाकी बनाई रत 
जड़ी पोनेके ऊँचे उण्डेवाली ग्रकाशमान 


गरुडपुक्त जा, फहरावे लगा। उसे 


ल्‍ 


(4 


सब घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ कृष्णके दोनों 
इक 0 हक 
ओर अज्ञुन और युपिष्ठिर इस प्रकार 


बैठकर शोभित हुए, जैसे इन्द्रकी दोनों 


ओर बैठे अश्विनौक्रुमार। तब कृष्णने 
उस लोकपूजित घोडोंके रथकों क्ोडेसे 
हांका, तब घोड़े उत्त रथ, युधिष्ठिर, 
श्रीकृष्ण और अज्ुैनको लेफर शीध- 
ताये दोडे । (१-९) 

जिप प्मय श्रीकृष्णन उन श्वीघ्र 
चलनेवाले धोडोंको हांका, तब ऐसा 
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5५ ५ 6 । 
ते सपाउउन्नरव्याप्रा। क्षणन भमरतपषंभ्न 


भीमसेन महेष्चास समलुद्गत्य वेगिताः 


॥ ११ ॥ 


क्रोधदी[ तु कौन्तेयं ह्विषदर्ध सहुयतम्‌ | 


नाशकक्‍्लुवन्वारयितुं समेत्यापि सहारथा। 


॥१२॥ 


स तेषां प्रेक्षतामिव भऔीमतां दृधन्विनाम । 


6 ५ पा 
भयौ भागीरधीतीर हरिमिभ्रृशवेगितः 


॥ १३॥ 


यत्न सम अयते द्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम्‌ ) 


स ददर्श महात्मानमुदकानते यहाखिनम्‌ 


॥ १४॥ 


कृष्णहुपायन व्यासमासीनस्षिभिः सह ! 


त॑ चैव ऋरकमोणं घताक्त कुंशचीरिणम 


॥ १५॥ 


रजसा ध्वस्तमासीन ददश द्रौणिमन्तिके | 


तमभ्यधावत्कोन्तेय! प्रगद्य सहर घन! 


॥ १९॥ 


भमीमसेनो महाबाहुस्तिष्ठ तिछ्ेति चान्नवीत्‌ । 


स दृष्ठा भीमधस्वान प्रगहीतशरासनम्‌ 


॥ ९७॥ 


श्रातरो एष्ठतआास्य जनादनरथे खितो | 
व्यपितात्माब्मवढ्‌ द्रौणिः प्राप्त चेदममन्यत ॥ १८॥ 
से तदहिव्यमदीनात्मा परमाक्षमचित्तयत्‌ | 





शब्द होने रुगा, जैसे आाकाशसे पक्षी | 


गिरते हैं। तब धृणयात्रम ये तीनों वीर 
महाधनुपधारी भीमसेनके पास पहुंचे, 
यद्यपि इन सब महारथोंने भीमसेनको 
बहुत रोका, तो भी क्रोधी मीमसेन शब्ु- 
के मारतेते निवृत्त व हुए। उन सब 
महाधनुषधारी वौरोंके सहित भीमप्रेन 
शीह्र धोडोंको दोडते हुए गद्गाके 
तीरको चछे गये, क्यों कि उन्होंने 
मर्गेमं सुना था, कि हमारे पत्रोंको 
मारनेवाता अन्लत्याता. बह 
ह३॥( १०-१४ ) 


बह 
ह 


थोड़ी दूर जाकर गड्ढाके तंटपर 
जाकर महात्मा व्यासकों ऋषियोंके 
सहित बेठे देखा, और वहीं देखा कि 
दृष्ट अज्वत्यामा शरोरमे घी लगाए 
कुशाकी चटाई ओढ शर्म पूल लप- 
टाये बैठा है, उसको देखते ही मीमसेन 
घनुप्पर बाण चढाकर, खड़ा रह,खडा 
रह” कहकर दोडे। अश्वत्थामा भीमसेन- 
को धनुष धारण क्रिये और पीछिफे 
युध्रिप्ठिर, अर्जुन और श्रीकृष्णकों एक 
रथपर आते देख बहुत घबडाया, और 
उरकर सप्य्के अनुसार यही विचारा 
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ख् 


€6६६९६६६६६४६६। 
फ्ली 


१० साधक । 


जग्राह च स चैर्षाकां द्रोणि! सब्येन पाणिना ॥१९ ॥| 
से तामापदमासाथ दिव्यमस्रमुदेरयत्‌। 
अक्षष्पमाणस्ताउ्छूरान्दिष्यायुधवरान्‌ स्ितात ॥२०॥ 
अपाण्डवायेति रुषा व्यस्रजद्ञारुणं बचा । 

इत्युक्त्वा राजशादूल द्रोणपुन्नः प्रतापवान्‌ ॥ ११॥ 
सवलोकप्रमोहार्थ तदर्त्र प्रसुमोच ह। 
ततस्तस्यामिपीकार्या पावक! समजायत ! 


प्रधध्यत्निव लोकांसीन्कालान्तकयभोपम। ॥ २९२ ॥ [९६१) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्यां संद्दितायां वैयाप्तिक्यां प्लोष्तिकपर्वान्तर्गत 
ऐपीके पथेणि प्रद्मशिरोइसल्यागे श्रयोदक्यो$धयाय;॥ १३ ॥ 


वेशम्पायन उबाच हद्षितेनिव दाशाहस्तमसिप्रायमादित! । 


द्रौणेबुंद्ध्या महावाहुरजेन प्रद्यमाषत 


॥१॥ 


अजुनाहुन यदिष्यमस्त्र ते हदि वत्तते | 
द्रोणोपदिएं तस्थायं कालः सम्प्रति पाण्यय ॥२॥ 
श्रातृणाभात्मनअव परित्नाणाय भारत । 


निज हज 


कि व्रह्मशिर अख्न चलाऊे। (१४-१४) 
तब महात्मा अश्वत्यामने उत्ती 
दिव्य अख्रकरा ध्यान किया, फिर एक 
सींक बांये हाथ लेकर उस भनन्‍्त्रकों 
पढ़ा, और उन सब श्तधारी बीरोपर 
क्षमा न कर सके, फिर “/ जगत पाण्ड- 
रहित होजाय क्रोध करके ऐसा कहकर 
सब जगदका नाश फरनेके लिये,प्रतापी 
अश्वत्थामाने उस अक्षकी छोड दिया। 
तब वह धींक आगसे जमे लगी; और 
ऐपा जान पड़ा कि, यह प्रतयकालके 
यमराजके समान आज दीनों लोकोंको 
भस कर देगी । ( १९-२२ ) [4६३] 


विसजैतत्त्वमप्पाजावस्रमस्रनिधारणम्‌ 


'ै३े॥ 


विननरन्‍जजनन न. 





तोपिक परम 0रद अध्याय ससाक्त । 
सौप्तिक पर्वमें चौदृह अध्याय | 

श्रीवैशम्पयन प्रुनि बोछे, हे महा- 
राज जनमेजय ! महाव्राहु श्रीक्षष्णने 
उन सब लक्षणोंत्रि अन्वत्थामाका सपे 
अमिप्राय जानकर शीघ्रतासे अजुनसे 
कहा, दे अजुन | है अजुन ! तुम्हारे 
हृदय जो द्रोणाचायका बताया हुआ 
दिव्य अख्र पत्तमान है, अब उसके 
छोडनेका समय आया । हे पाण्डव ! है 
अजुन ! अपने भाई और अपनी रध्ा- 
के लिये शीघ्रताते दिव्य अद्वकी 
छोड़ो । ( १-३ ) 
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महाभारत । 


मर 


श्वेदवरसुक्तोष्य पाण्डव) परवीरहा | 
अवातरब्रथात्तृण प्रगृद्य सशर धनु! 


॥ ४ ॥ 


पूव॑ंसाचायपुत्राथ ततो$नन्तरमात्मने | 
भ्रातृभ्यश्वव सवध्या। खस्तोत्युक्त्वा परन्तप। ॥ ५ ॥ 
दंवताश्यों तमस्कृत्य गुरुण्यश्वव सवेश! | 


उत्ससज शव ध्यायश्नद्षभस्नण शाम्यतामु 


॥१॥ 


ततस्तदर्ल्॑ सहसा रष्टठ गाण्डीवधन्चना । 


प्रजज्वाल महाचिष्मच॒ुगान्तानलसत्निभम्‌ 


॥ ७॥ 


तथव द्रोणपुत्ररप तदरस्न तिग्भतेजसः । 


प्रजज्वाल महाज्वाल तेजोमण्डलसंबृतम्‌ 


॥८4॥ 


बचाता बहवश्वासन्पंतुरतका। सह गा! 


महहूथ च चूतानों सवंधं सम्रजायत 


॥९॥ 


सशहब्द्पभ्वद्‌ व्याम ज्वालामालाकुल भृदाप्‌ । 


चचाल च मही क्ृत्सा सपवतचनहुमा 


॥ १० ॥ 


ते त्वच्ततजसा लाकास्तापयन्ता व्यवस्िते | 


महषासाहता दन्न दशयामासतुस्तदा 


॥ ११॥ 


नारद; सवसूतात्मा भरतानां पितामह। | 





भीकृष्णके ऐसे बचने सुन शबुना- 
शन अजुन धनुष बाण लेकर शौप्रतासे 
उतरे,ओर त्रक्नशिर अस्त छोडनेके पहि- 
ले “ हमारे गुरुपत्र अश्वत्थामाका 
कर्याण होय, पीछे हमारे भाधयोंका 
ओर हमारा कर्याण होय ” ऐसा कह- 
कर देवता, गुह ओर शिवकों प्रणाम 
करके /अज्वत्थामाक्ा अद्न हमारे 
अद्तसे शान्त हो” ऐसा कहकर अजुनने 
उस अश्की छोड दिया।(४-६) 
पह अ्च गाण्डीव धनुष छुटकर 
लयकालकी अग्निके समान जलने लगा। 
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उ्ती प्रकार द्रोणपृत्र अश्वत्थामाका 
महतेजस्री असर भी जलने लगा, और 
चारों ओर प्रकाश करने रूगा,उस समय 
आकाशसे पबिजली गिरने लगी, और 
भी भयानक सहसों अपशकुन होने 
लंगे। सब जगत भयते व्याकुछ होगया, 
आकाश शब्द और आगे पूरित होग 
या, वन और पततोंके समेत पृथ्वी 
हिलन लेगा | | ७--१० ) 

तब महायुनि नारद और कुरुकुलके 
पितामह महात्मा व्यासने सब लोगोंकों 
तपाते हुए उन दोनों अद्चेंके तेजको 
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ह उभो शमयितु वीरो भारद्राजपघनज्ञया,. ॥ १२॥ 

शे न 0 

४4 

शि हे पर ध्पे जज ० जे 

8. दाप्पपोरसयोमध्य खिता परमतेजसा ॥ ११॥ । 


तदन्तरमथाधृष्पातुपगम्ध यशखिनों । 
आस्तामृषिषरौ तत्न ज्वलिताविव पाचकी ॥ १४॥ 
प्राणभुद्धिरनाधुष्णो देवदानवसंमती । 

अखतेजः शमयितु लोकानां हितकाम्पथा ॥ १५॥ 


हक 


क्रपी ऊुतु।-- मानाशखस्त्रविद। पूर्व येड्प्पतीता महारधा। । 


हु 


शो 
शी 
से है 2५३२ ८ ३ 9 
ता सुनी सवेधसज्ञों सवंभूतहितेषिणों । ! 
है] 
शी] 


नैतद्त्र मनुष्येषु ते! प्रयुक्त कपश्चन | 


इति प्रीमहामारते शतसाइस्ूयां संदितायां पेयासिक्यां सीष्तिकपवोन्सगंतऐपीके पर्वणि 
अजुनाखत्यांगे चतुर्देशोषुध्यायः ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-ह्॒रैय नरह्मादूछ तावप्रिसमतेजसौ 
' सज्नहार शार॑ दिव्य त्वरमाणों धनज्ञयः 
उद्याच मरतश्रेष्ठ तावषी प्राज्नालिस्तदा | 
प्रमुक्तमस्रम्रेण शाम्पतामिति थे मया 


॥१॥ 


॥ ३ ॥ 
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देखा । फिर वीर अश्वत्थामा और अजु 
नको शान्त करने लगे। सब धर्मोके 
>जाननेवाले, सब जगवके कस्याण चाह- 
नेवाढ़े, महातेनखी नारद और व्याप्रमु- 
नि दोनों जलते हुए अल्लेंके बीचमें 
खड़े द्वंगए, उन दोनों जलते हुये वा- 
णोंके बीचों इस प्रकार श्ोभित हुए 
जैसे बलदी हुई दो अभि | इन दोनों 
महात्माअकों देवता वा दानवादि इनकी 
पृज्ञा करते थे, इनका कोई निरादर 
नहीं कर पक्ता था, इसी छिये ये- 
उस शख्तसे नहीं जले,तब ये दोनों महा 
त्मा सब जगतका कव्याण करनेके लिप 


3829%%2998%५%%943 99999 8&ह8€। 





ऐसे वचन बोले | पहिले समेयमें भी 
अख्विद्या जाननेवाले अनेक महावीर 
हुये हैं, परन्तु किसीने मनुष्यों लिये 
इस अश्ञकों नहीं छोडा, है वीरो | तुम- 


ने ऐसा साहस क्यों किया (११-१६) 
: सोप्तिकपवम चोदह अध्याय समाप्त | [६७९] 


४! 
। 
किमिदं साहस वीरो कृतवन्ती महातद्ययप््‌ ॥ १६ ॥ [९७९] । 
| 
| 
( 
। 
/ 
पी 
। 


सौष्तिक पचमें पंद्रह अध्याय | 
श्रीषेशम्पायन प्रुनि बोले, है राजन्‌ 
जनम्ेजय ! हे पुरुषतिंह! उन अल्लोकी 
अग्निके समान जरते हुए देख, अजुनने 
शीघ्रतासे अपने अद्ञकों लौटाना चाहा 
और हाथ जोडकर उन दोनों महात्मा- 
ओंसे बोले, हमने इसालिये इस अद्चकों 
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मेहाभा रत । 


[३ ऐपीकपर्य 


संहते परमास्नेज॑सन्सवॉनसानशपत:; । 


पापक्षमा ध्रव द्राण। प्रधपष्यलस्रतजसा 


[३ ॥ 


यदत्र हितप्रस्माक लोकानां चव स्वेधा | 


भवन्तों देवसझ्ञाशां तथा समन्तुमहत। 


॥४॥ 


इत्युकत्वा सज्हारास्त पुनरेव धनज्ञवः । 


संहारों दुष्करस्तस्य देवेरपि हि संयुगे 


॥५॥ 


विसष्टस्य रणे तस्प परमास्त्रस्य संग्रहे | 


अशक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शत्तकतुः 


॥५६॥ 


ब्रह्मतेजोद्धव तद्धि विसष्टमकृतात्मना | 


न शक्पमावत्तायितु ब्रह्मचारित्रताहते 


(७॥॥ 


अचाणब्रस्हचया य। खट्दा$५वत्तेयत पुन; 


ततदस्त सानुवन्धस्य सधान तसयप कूृन्तात 


॥८१॥ 


ब्रह्मचारी त्रती चापि दुरवापमचाप्य तत्‌ | 


परसव्यसनाताअआंप नाजुना$सत्र व्यमुश्नतत 


॥ ९॥ 


सलद्रतधरः श्रा ब्रह्मचारों च पाण्डव। 


गुश्व्ती च्‌ तेनाल्र सज्नहाराजनः पुन 


छोडा कि, इसके तेजसे अश्वत्थामाके 
अद्का तेज नश्ट होय, अब हम अद्॒कों 
लोठा ढेये, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
अख्के तेजसे निश्रय हो हम सबको 
भस कर देगा, इसलिये इस समय इमा 
रे ओर जगतके कस्याणके लिये उचित 
बात हमसे कहिए सो हो हम करें, क्यों 
कि आप दोनों देवतोंके समान ऋषी 
हैं। ऐसा कहकर अजुनने अपने अख़को 
लाठा लिया। (१-४) 

है राजन्‌ ! उस अश्नका लौटाना 
बढ है। कठिन था, अजुनके शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र भी उसे नहीं छौटा सकते 
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॥ १० ॥ 


थे; वह बह्याके तेजसे बना था, इस 
लिये छोहनेके पश्चात्‌ ब्रक्नचारीके शिवाय 
कोई पापी उसे छोटा नहीं सक्ता, जो 
विना काय किये उस अन्नकों छोड़े 
ओर फिर लोदानेकी इच्छा करे, तो वह 
अस्त उसहीक्षा शिर काट देता 
था। ( ५--८ ) 

अजुन ब्ह्मचारी और त्रती होकर 
भी घोर आपत्तिम परनेसे भी उस घोर 
शत्धकी कभी नहीं छोडते थे, ये ब्रतकों 
पालनेवाले वीर और त्ह्मचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनेवाले थे, इस लिये 
इस अख्रको लोटा सके। अनन्तर अश्व- 
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१6 सोप्तिकपर्व | 


द्रोणिरप्पय सम्प्रेश्य तापृषी पुरत! खितो | 


न शशाक पुनर्धारम्र संहतुमोजसा 


| ११ ॥ 


अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्तस्थ संयुगे | 


द्रोणिदीनमना राजन द्वैपायनममाषत 


॥ ११२॥ 


उत्तमव्यसनात्तेन प्राणत्राणमभीप्सुना । 


मयतदख्रपुत्सर्ट मीमसेनभयान्मुने 


॥ १३ ॥) 


अधमंश्र कृतोनेन धार्तराष्ट्र जिघांसता | 


मिथ्याचारेण भगवन्‌ भीमसेनेन संयुगे 


॥ १४॥ 


अत। सुष्टमिद ब्रह्मन्मघाइख्पकृतात्मना । 


तस्य भूयोध्य संहार कतु नाहमिहोत्सहे 


॥ १५ ॥| 


निसुष्ठ हि मया दिव्यमेतद्त् दुरासदम्‌ | 


अपाण्डवाधयेति घुने वहितेजोध्लुमन्त्प वे 


॥ १६ || 


तदिद पाण्डवेयानाभन्तकायाभिसंहितम्‌ । 

अद्य पाण्डुसुतान्सवान जीविताइुंशपिष्यति॥ १७ ॥ 

कृत पापभिदं ब्रह्मन्‌ रोषाविष्ठेन चेतसा | 

घधमाशास्प पाधोनां सया5स्नं सुज़ता रणे ॥ १८॥ 
व्याप उवाच-- अद्धे ब्रह्मशिरस्तात विद्वान्पाथों धनज्वा। 


उत्सुष्ठवान्न रोषेण न नाशाय तवाहवे 


॥ १९॥ 





त्थामाने ऋषियोंकों अपने आगे खड़ा 


देख अश्न ढोटनेकी इच्छा करी, परन्तु 


शीघ्र न छोटा सके, तब अख्वत्थामा 
दीन होकर व्याससे बोले। (९-१२) 
हे मुने ! मैंने मीमसेनके भयसे घोर 
आपत्तिम पएडकर अपनी रध्षाके लिये 
इस अद्वकी छोड़ा था, इसने हुर्योधन- 
को मारते समय बहुत अधमे किया था, 
यह भीमसेन युद्धर्म अन्याय करता है 


इसी लिये मेने भीभपर यह अद्च छोडा 
था, अब में इसको छोटा नहीं सकता । 


मैंने इस घोर दिव्य अस्रक्री अमिका 
मन्ज पढ़कर पाण्डवोंका माश करनेके 
हिये छोडा था, सो अब यह पाण्डवोंका 
अवश्य ही नाश करेंगा। है अक्नन्‌ [ 


मैंने क्ोध्ें भरकर भूलसे युद्ध 


जो ये अज्च छोडा, सो पाप कि 
या। ( १३--१८ ) 

श्रीव्याप्त मुनि बोढ़े, हे तात ! 
कुर्न्तापुत्र अजुन भी इस म्ह्मणिर अद्त- 
को जानते हैं। उन्होंने जो युद्ध इस 
अच्चकी छोटा था, सो क्रोधमें भरकर 
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हाभारते । 
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8 822: 
स््य्ध्ड पा 


तब सदशमायष्यता | 


४ 


3999955989 999 कहे 


रू 


अख्मखस्रण तु रण 


[२ एपीकपधे 


झ्ह्घ्ह्ड 


विसष्टमज्ञनेनेद पुनश्न प्रतिसहृतम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्माखमप्यवाप्येतदुपदेशात्पितुस्तव | 
क्षत्रपसान्महावाहुनीकस्पत पनज्जयः ॥११ ॥ 


एवं ध्रृतिमत। साधा। सवास्नाविदुप: सतत; | 
सम्रातृवन्धा। कम्मात्त्त दधप्तर्प चकापस ॥२१२॥ 
अंख्ध प्रह्मणशिरों पत्र परमाक्चवण चध्यत | 


उमा द्वादश पजन्यपस्तद्राए नाभवपात 


॥ १२३ ॥ 


एतदथ महावाहु! शाक्तिसानाप पापडव; | 


न विहन्यात्तदर्स॑ तु प्रजाहितविकीपया 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवासत्व न राष्ट्र च सदा सरक्ष्य्नद हि । 


तस्मात्संहर दिव्ये त्वमस्रमेतन्महासुज 


॥ २५ || 


अरोषस्तव चैवारतु पाधा। संतु निरामया। | 


न छाथपसण राजर्षि। पाण्डवो जेतुमिच्छति 


॥ १२६ ॥ 


मर्णि चेद प्रथच्छाथ परते शिरसि तिछ्ठति | 
एतदादाय ते पाणान्प्रतिद्यास्यन्ति पाण्डवा) ॥ १७ ॥ 
द्ोणिसधाच-- पाण्डवेयानि रत्मानि यचान्यत्कारवधनभ ! 





या तुरददारा बाश करन लिये बह परत 


केबल तुम्हारे अख्का बल शात्त करते- 
हीके लिये छोड़ा था, और फिर उन्होंने 
उसे लौटा भी लिया, देखो तुम्हारे पिता- 
ही उन्होंने मी सीखा था,महात्राहु अजु - 
न क्षत्रियोंके धर्मम खित हैं, बुद्धिमान 
साधु ओर सर्वशद्धविध्याके पश्हित हैं, 
तब तुम्र उन्हें बन्धुओंके सहित वयों 
मारना चाहते हो! जहां ब्रह्मशिर इसी 
अद्नके तेजसे शान्त किया जाता है, उप् 
देशमें बारह बषृतक जल पहीं वर्षता, इसी 


हिये प्रजाका कर्याण चाहनेवाले महा- 
ध्थ्च्ड्ड्छ्ः्ड &&2९6६४४६६४६४६६९६४6६९४४४६५७३३३३३३७० 


- 


बाहु अजुन समय होनेपर भी इस अं 
को नहीं कादते (१९-२४) 

है महाबाहो ! तुम्हे शण्डद और 
।ज्य इन सबहीको रक्षा करनी चाहिये 
इतलिय तुम हम अख्कीं लोटा लो, 
तुम्दारा क्रेध शान्त हो, पाण्डबॉका 
कल्याण हो, क्यों कि राजक्पि युपिष्ठिर 
अपमेसे किसीका जीतना बहीं चाहते; 
तुम अपने शिरकी म्णी पराण्डचोंकों दे 
दो, वर ये तुम्हारे प्राण छोड़ दें: 
गें। (१५-२७) 
अख्त्थामा बोले, है भगवन्‌ [ भेने 
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१० साप्तिकपवं । 
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अवाप्तमिह तेभ्योध्य मणिम्म विशिष्यतें ॥ २८॥ 
यमावध्य भय नास्ति शसख्रव्याधिश्लुधाश्रपम | 
देवेभ्पों दानवेभ्यो वा नागेभ्यों वा कथश्वन ॥ २९ ॥ 
न च रक्षोगणभर्य न तस्करभय॑ तथा | 


एवं ची्थों मणिरय न में द्याज्य/। कपश्न 


॥ ३० ॥ 


यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ | 


अय॑ मणिरय चाहमीषिका तु पतिष्यति 


॥ ३१ ॥ 


गर्भषु पाण्डवेयानाममोधं चेतदुत्तमम्‌ । 
न च शक्तोषस्ति भगधन्संहतु पुनरुचतम्‌ ॥ ११॥ 
एतदख्रम्तअव गर्भपु विसजाम्पहम्‌ । 


न च वाक्य भगवतो न करिष्ये महासुने 


॥ ऐ१ ॥ 


व्यस्त उवाच-- एवं कुरु न चान्या तु बुद्धि! कायो त्वथापनघ । 


गर्भेषु पाण्डवेयानां विरज्येतदुपारभ 


॥ ऐ४ ॥ 


बैशम्पायन उवाच-तत। परमसख्र तु द्रोणिस्यतमाहवे । 
हैपायनवच। भरुत्वा गर्भेषु प्चमोच ह ॥ १५॥ [७१४ ] 
इति श्रीसहामारते शतसाहरथयां संह्ितायां वैयासिक्यां सोत्तिकपव॑न्तगंत्र ऐपीके पर्वणि 
ब्रह्मशिरोस्त्रस्थ पाण्दवेययर्भप्रवेशने पंचदशो५ध्याय; ॥ १५ ॥ 


पाण्डवोँसे जितने रत्न पाये हैं, और 
कौरवोंसे जो धन पाया है, उन सबसे 
यह माणि अधिक हैं, जिसके पाप्त रनेते 
प्यास, भूख, शस्त, रोग, देवता, 
दानव, सांप, राक्षप, और चोरोंसे कुछ 
भय नहीं होता, ऐसी उत्तम मणी में 
पाण्डबोंको नहीं दे सक्ता, परन्तु आपके 
दचनोंकों दाल भी नहीं यक्ता, इसारिये 
यह मणी रबेखी है, ओर यह में बेठां 
हूँ, परन्तु अब यह ज्यथे अख्न अमिमन्धु 
की द्वीके गर्भमे जाकर गिरेगा, 
क्यों कि में इसे छोड कर लोटा नहीं 


सक्ता, में आपके पचनको भी ठाछ 
नहीं पक्ता, इस लिये यह अज्त वहीं 
जाय ] ( २८-३३ ) 

भ्रीव्यास मुनि बोले, हे पापरहि 


है पापरहित ! 
जो तुम चाहते हे सोही करो और 
इस अश्नकों गर्भ 


छोडकर शान्त 
ही । ( ३४ ) 
. श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, व्यासके 
वचन सुन अश्वत्थामाने उस छोड़े हुए 
अख्को उत्तराके गर्भमें जानेकी आज्ञा 


दी।( ३५) [७१४] 


सोप्तिकपर्वमें पंघरह अध्याय समाप्त । 


५, 
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[२ ऐपीकपर्व 


१८ भहाभमारत । 

उक कक केक कक के बन कक4 595 559969999955589923395999886860866966% 
5 बवेशम्पायन उवाच-तदा55ज्ञाप हृषीकेशों विरूष्ट पापक्मणा । १ 
] हृष्पमाण हद वाक्य द्रोणि प्रलन्नवीत्तता. ॥९॥ $ 
है विराटर्प सुर्ता पूर्व स्तुपां गाण्डीवधन्चन! । ! 
4 उपह्ठष्यगतां दृषठा व्रतवान्त्राह्मणोध्जवीत्‌ ॥२॥ हे 
9 परिक्षीणेषु कुरुषु पुन्नस्तव भविष्यति ः १ 
9 एतदस्प परिक्षित््य॑ गर्म्खस्य भविष्यति ॥१॥ ( 
£ तस्य तद॒चन साधो! सद्ममेतद्भपिष्याति | ! 
१ परिक्षिक्वविता छोषां पुन्वशकरः खुतः... ॥४॥. $ 
एवं ह्रुवाणं गोविन्द सात्वतां प्रवरं तदा | ! 
| द्रौणि! परमसंरण्ध। पक्‍त्युवाचेद्सुत्तरम्‌ ॥५॥ 
( नेतदेव यथा55तथ त्व॑ पक्षपातेन केशव । 4. 
9 वचन पुण्डरीकाक्ष न च महाक्यमन्यथधा. ॥ १॥ ! 

( पतिष्यति तदख्र हि गर्म तस्था मघोद्यतम्‌ । 

0 विरावदुहितु! कृष्ण य॑ त्व॑ रक्षितुमिच्छाति ॥ ७॥ 5 

£ श्रोमगवादुवाच- अमोध। परमास्तस्थ पातस्तस्य भविष्यति। : ! 

। सु गर्भो झतों जातो दीधमायुरवाप्पयतति ॥८॥ 

0. पष्तिकपपेस सोलह अध्याय। नामक उत्तराक्षा पुत्र होगा | ( १-४ ) 

| आवेशम्पायन बुनि बोले, हे राजन यदुक्षसश्रेष्ठ श्रीकृष्णके ऐसे बचन 

8 जत्तमेजय ! पापी अश्षत्थामाके अभि- 


प्रायको जानकर भीक्षष्ण प्रसन्न होकर 
मखत्यामाप्ते बोढे, एफ दिन राजा 
विराठकी पुत्री अभिमन्युकी स्री उत्तरा 
अपने परतें बैठी थी, तब उध्तपे एक 
न्ह्मणने आकर ऐसे वचन कहे, कि 
जप झुरुकुलका नाश हें। चुकेगा, तप 
तुम्हारे पुत्र होगा, पह पहले गर्भम नष्ट 
होजायगा, फिर उसका जस्म होगा । 
आज उप्त महात्माका वचन सत्य हुआ, 


अंब्र छुरुइुलकी रक्षा करनेवाढ। परिक्षित 
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पुन अश्त्थामा धरम भरकर बोे, 
है कमलनेत्र कृष्ण | जो तुम पाण्डवोंके 
पक्षपातत्रे कह रहे हो, सो ऐसा नहीं, 
होगा, क्यों कि हमारा बचन मिथ्या 
नहीं द्ोता; जिस विराटपुत्नीके गर्भकी 
तुम रक्षा करना चाहते हो, यह हमारा 
छोडा हुआ अद्न उसी गर्मका नाश 
करंगा | ( ५-७ ) 

श्रौक्षष्ण बोले, अरे शुद्र ! यह अख्र 
बथा नहीं होगा, पह गर्भ मर जायगा) 
परन्तु फिर जीकर दीघोयु पावेगा, तुझे 


ः 
। 
| 
४] 
हि 
| 
न्‍। 
क 
| 
४ 
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१० सोप्तिकपन । 


त्वां तु कापुरुष पाप विद! सर्वे मनीषिण। । 


असकफ्त्पापषक्ताण बालजावंतधातकम््‌ 


॥।९॥ 


तसात््वमस्य पापस्य कमंण! फल्माप्रहि ! 
जआाणे वर्षसह््ाणि चौरेष्यसि महीमिसाम्‌ ॥ १०॥ 
अप्राप्रुवन्कचित्काधित्सविद जातु केनचित्‌ । 


त्रजनानसहायरत्व दृशा/्प्रावंचारष्यास 


॥११॥ 


भविश्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संसखिति। । 


पूथशोणितगन्धी च दुर्गकान्तारसंश्रय! 


॥ ११॥ 


वचारष्यास पापात्मा सवंेच्याधससान्वत। | 


वप+ 


पय पाराक्षत्त वदत्रतमवापण्य च 


॥ १३१॥ 


कृपाच्छारद्वताच्छूर। सवास्राण्युपपत्स्थते | 


पादत्वया परमास्ाण क्षत्रधमप्तत्रत स्थत; 


॥ १४ ॥ 


पाष्टे व्षाण धप्रात्मा बछुधा पालायष्याते | 


इतश्रोध्व महाबाहु! कुरराजों भविष्यति 


॥ १५॥ 


परिक्षिन्नाम हृपतिमिफ्तस्ते सुदु्ेत | 
अहं ते जीवयिष्यासि दुग्ध शस्त्राप्नितेजसा । 


पहय में तपसों वी सत्यस्य च नराधम 


॥ १९ ॥ 


व्यास उवाच-- यस्मादनाहइलय कृत त्वथाउस्मान्कर्म दारुणम्‌ | 





सब मनुष्य नपुसके, पापी, सदा पाप 
करनेवाला और बालकोंकी मारनेवाला 
कहेंगे, इसलिये हम और भी एक शाप 
तुझे देते हैं, क्यों कि इस महापापका 
फूल अवश्यही तुझे होना चाहिए | तू 
तीन हजार वर्षतक कहीं कि्सासे किपी 
प्रकारकी सम्पत्ति विना पाये एकल 
और असह्याय होकर जगतूमें डोलेगा, है 
छुद्र | तू मनुष्यांके बाचम नह रहेगा, 
तेरे शरीरसे पीव ओर रुधिरकी दुर्गेन्धि 
आबगी,मयानक जड्गलेमि घूमता फिरेगा 


और अनेक प्रकारके दु।ख सहेगा,परीक्षित 
भी दीर्घायु पाकर वेद पढेंगे, अनेक 
प्रकारके वत करेंगे, और . कृपाचार्यसे 
सब अद्भविद्या पौखकर क्षत्रियोंका धर्म 
पालन करेंगे, बौर धर्मात्मा परीक्षित 
साठ वर्ष राज्य करेंगे, युधिष्ठिरके पीछे 
महावाहु परीक्षित ही कुरुकुलके राजा 
होंगे, रे नराधम ! रे दुबुद्धे ! तेरे 


देखत देखते प्राप्त महाराज होगे, तू 


चर 


हमारे सत्य और तपके बलको देंछ। तेरे 
अश्की अग्नित्त जले हुए परीक्षितको 
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भहाभारत | 


॥ (७॥ 


तथ्मायदेवकीपुत्र उत्तवातत्तमं बच | 
असंदय ते तद्भावि क्षत्रपमंस्त्वया5डथ्रित। ॥ १८॥ 
अश्वत्यामोबाच- सहैव भवता भह्ामन्स्थास्थामि पुरुषेष्चिह | 


सल्वागस्तु भगवानये च पुरुषोत्तम 


॥ १९॥ 


वैशम्पायम उवाच-प्रदायाथ मार्णि द्रोणि! पाण्डवानां महात्मनाम । 


जगाम विभनास्तेषां सर्वेषां पदयतां वनम्‌ 


॥१२०॥ 


पाण्डवाश्वापि गोविन्द पुरस्कृत्य हृतह्विषः | 


क्ुष्पादैपायन चैव नारद व महासुनिम् 


॥२१॥ 


द्रोणपुत्नस्य सहर्ज मणिमादाय सत्वराः । 


द्रौपदीमश्यधावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम 


॥ ११॥ 


वैशग्पायन उवाच-ततस्ते पुरुषव्याधा! सदचैरनिलोपमे! । 


अभ्ययु! सह दाशाहांः शिविर पुनरेव हि 


॥ २३ ॥ 


अवतीय रपेभ्यरतु त्वरमाणा महारथाः । 


दरशुद्रोपदी हशमार्ताभात्तेतरा। खयम्त्‌ 


॥ २४॥ 


ताझुपत्य निरानन्दां दु।[खशोकसमन्धविताम्‌ | 





३ 


हम बिहा देंगे । (८-१६) 

श्रीव्यास मुनि बोले, तुमने हमारे 
बचनोंका निरादर करके ऐसा घोर कर्म 
किया,तुम ब्राह्मण ओर विशेष कर पण्डित 
होके ऐसे ऐस घोर करमे करते हो और 
धृत्रीधमका पालन करते हो, इतढिये 
देवकापुत्रने जो छुछ तुम्हारे लिये कहा, 
सो सब सत्य होगा । (१७-१८) 

अशत्थामा बोले, पुरुषभ्रेष्ठ मगवा- 
न्‌ कृणके वचन सत्य होय, में आजसे 
आपके संगही रहूंगा। वैशम्पायन मुनि 
बोले, ऐसा कहकर अश्नत्यामाने महा- 
त्मा एाण्डबोकी मणि दे दयी और आप 


मलीन होकर सबके देखते देखते बनकी 
चले गये | ( १९--२० ) 

पाण्डव लोग भी अश्त्थामाके संग 
उतन्न हुई मणि लेकर श्रीकृष्ण, पेद- 
व्यास ओर महामुनि सारदकों आगे 
करके शीप्रता सहित ब्रतधारिणी, 
यशखिनी द्रोपदीके पास्॒की चे 
गए। ( २१--१२ ) 

श्रोवेशम्पायन मुनि बोले,तब पुरुष- 
सिंह पाण्डव घोडोंको बायुके समान 
दोडते हुए कृष्णके सहित डेरोंकों चले 


गए, वहां जाकर सब लोग रथसे उतरे 


और शोकसे भरी द्रौपदीको शोकते 


[२ ऐपीकपन 


/8999999 उक्कक कक माकप कप बबब5 5 55 बब5ब 5 बब३ब७ ६६८७३ ३ 4७ ढ३€«5;5बढब9 
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३ 
१७ सोप्तिकपण | 


श्प्े 


3 न पा 
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परिवाय व्यातष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवा। ॥ २५॥ 

ततो राज्ञाध्म्थनुज्ञातों भीमसेनो महाबल।। 
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प्रददी त॑ मणि दिव्य वचन चेदमत्रवीत 


॥ २६ | 


अयथ॑ भव्ने तव माणि! पत्रइन्तुर्जित। स ते । 


उत्तिष्ठ शोकप्तुत्सज्य क्षात्रधर्म मनुससर 


॥१२७ ॥ 


प्रयाणे वासुदेवस्प शांमाथमसिते क्षणे। 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनि॥२८॥ 
नेव में पतथ। सन्ति न पृत्रा भ्रातरो न च | 

न वे त्वमिति गोविन्द शमभिच्छति राजनि॥ २९ ॥ 
उक्तवद्यसि तात्राणि चाक्यानि पुरुषोत्तमम्‌ । 


क्षत्रधर्मानुरूपाणि तानि संस्मतुमहोसि 
हतो दुर्धाधन। पापों राज्यस्थ परिपन्थिकः । 
दु/शासनस्थ रुषिरं पीत॑ विरफुरतो मया 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


वेरस्प गतमारृण्य न सम वाच्या विवक्षताम्‌ । 
जित्वा मुक्तों द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्रौरवेण च ॥ ३१॥ 
यशो5रघ पतित देवि शरीर त्ववशेषितम्‌ । 





व्याकुल देखा परन्तु द्रौपदी इन्हें देख- 
कर प्रसन्न होगई। तब श्रीकृष्णके साहित 
पांचों पाण्डव द्रौपदीके चारों ओर बेंठ 
गये, तब राजाकी आज्वासे महाबली भी 
भप्तेनने बह मंणी द्रोपदीकों दी और 
ऐसे वचन कह। ( २३-२६ ) 

है कर्याणी-! यह तुम्दारे बेटोंके 
मारनेबालेसे जीतकर छीनी है, अब तुम 
उठो और ध्षत्नाणियोंके धर्मंका सरण 
करो। है कमठ नयनी ! जिम समय 
मधुदेत्यकें नाश करनेवाले श्रीकृष्ण 
द्वेतवनसे महाराजपे विदा द्वोकर चंछे 
थे, उत्त समय तुमने केसे केसे कठोर 


वचन कहे थे, कि मेरे पति, पुत्र और 
तुम सब मर गए,जिस समय महाराजने 
शान्ति करनेकी इच्छा की थी तब तुम 
इनसे कैसे कैसे कठोर वचन कहे थे ! 
वे सब क्षत्राणियोंके धर्मके अनुसार ही 
थे, क्या तुम उन्हें कुछ भी नहीं स्मरण 
करती हो ! हमारा राज्य छीननेवाला 
थापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तडफते 
हुए पापी दु।शासनका रुधिर पिया, बेर 
समाप्त होगया; अब तुम पाण्डवोंसे कुछ 
नहीं कह सक्ती हो, अश्वत्थामाकों जी- 
तकर ब्राह्मण और गुरु समझकर जीता 
छोड दिया, उसका यश जग्तमे नष्ट 
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वियोजितश्न मणिना श्रशितश्रायुध खुषवि ॥ र३ ॥ 


दोपधवाव-- कवलानण्यमाप्ताश झ गुरुपन्रो गुरुसेस | 


शिरस्येत॑ मणि राजा प्रतिषप्नातु मारत ॥ ३४ ॥ 
त॑ ग़हीत्वा ततो राजा शिरस्पेवाकरोत्तदा | 
गुरोरच्छिष्टमिल्येव द्रौपया वचनादपि ॥ १५॥ 


ततो दिव्य॑ मणिवरं शिरसा धारयन्प्रभु। 
शुश्ुभे स तदा राजा सचंद्र हव एवेत। 
उत्तस्थो पुत्रशोकात्ता तत! कृष्णा मनखिनी | 


कृष्ण चापि महाघाहु! परिपप्रच्छ धमराद ॥ २७ ॥ [७५१] 
इति श्रीमह्ाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां लोप्िकपर्पान्तगतएपीके पचाण 


।$ 
; 
। 
४ 
॥ ३६ ॥ 


द्रोपदीसांस्वनायां पोडशो धध्यायः ॥ १६॥ 

वेशम्पायन उवाच- हतेषु सवेसेन्थेषु सोप्तिक ते रथेश्लिभि! 

शोचन्युधिष्ठिरों राजा दाशाहमिदमत्रवीत्‌ 

कर्थ नु कृष्ण पापेन छुद्रेणाकृतकमंणा। 

द्रोणिना निहता। सब सम पुत्रा महारथा। 

तथा कृतास्रविक्रान्ता सहस्रशतयोधिन। | 

द्ुपदस्यात्मजाअब द्रोणपुत्रेण पातिता! 
होगया। केवड शरीरही बाकी रह 
गया है, उससे मणि ओर अस्त्र छीन 
लिये। ( २७--३३ ) 


॥१॥ 
॥३॥ 


॥ ३ ॥ 


सोप्तिकर्वमें सोलह अध्याय समाप्त। [४५१] 
सैप्तिक परवेम सतरह अध्याय । 


$ 

४ 

४ 

$ 

! द्रौपदी पोली, अब में अरिण होगई 

| गुरपत् तो हमारे गुरुद्दी हैं, अब इस 

! मणिकों राजा अपने शिरमें बाँध। महा 
राज युपिप्ठिरने उस मणिकों गुरुका 

5 असाद मानकर द्रोपदीकी ६ठसे अपने 

! शिर्में बांधा, उस समय उस मणिस 

| राजा ऐसे शामित हुए, जसे चन्द्रमाके 
साहेत प॑त, तब द्रोपदी शोकसे व्याकु 

।क्‍ ल होकर उठीं और महावाहु युधिष्ठिर 


दर 
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श्रीवेशम्पायन मुनि बोढे, जब इस 
प्रकार तीनों बीरोंन रात्रिकों सोते हुए 
युधिष्टिरकी सब सेनाकों मारडाला, तब 
शोच करते हुए राजा युविष्ठिर ऋष्णसे 
बोल, है कृष्ण | पापी क्षुद्र हुरात्मा 
अख्त्थामाने. हमारे सब महारथ पुत्रोंको 
केंप भारहाला ? सब शस्जविद्याके जा 
नवंबाल एकल है| सकहां आर सहसों 
वीरोंसे लडनेवाले हुपदके सब पृत्रोंको 


! 
; 
।$ 
| 
। 
| 
श्रोकृष्णसे कुशल पूंछो। (१४-१७ ) ! 
| 
|; 
! 
$ 
| 
| 
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१० सौप्तिकपर्द ॥ 


यरय द्रोणो महेष्वासो न परादादाहवे सुखम । 


निजन्न रधिनां श्रेष्ठ प्ृष्टसुम्न कथं नु सा 


॥ ४ ॥ 


 05अ ऐप $ क 6 
कि नु तेन कृत कम तथायुक्त नरषभ। 


यदेक! समरे स्वोनव्धीज्नों गुरो! खुतः 


॥५॥| 


श्रीभगवानुवाच- चूसने स देवदेवानाभीश्वरेश्वरमव्ययम्‌ । 


जगाम शरण द्रौणिरेकस्तेनावधीहहन्‌ 


१९॥ 


प्रसन्नों हि महादेवों दयादमरतासपि। 

वीर्य च गिरिशो दष्याग्रेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥७॥ 
वेदाह हि महादेव तत्वेन भरतषभ | 

यानि चारय पुराणानि कर्माणि विविधानि च ॥ ८॥ 
आरिरेष हि भूतानां मध्यमन्तश्व॒ भारत | 


विचेष्टते जगचेद॑ सर्वेमस्येव कमणा 


॥९॥ 


एवं सिसुक्षुभूतानि ददश प्रथम विश! । 
पितामहो5त्रवीचन भूतानि सुज मा चिरम ॥ १०॥ 
हरिकेशस्तथेत्युकत्वा भूतानां दोषदर्शिवान्‌ । 
दीघेकाल तपस्तेपे सम्नोइअभसि महातपा। ॥ ११॥ 


कैसे अव्यत्थायाने मरडाला ? देखो, 


नित महारथकों युद्धमें खटा देखकर 
महाघनुपधारी द्रोणाचाये युद्धपे हृट 
जाते थे, उस वीर धृष्टयुम्नकों एकले 
अश्नत्थामाने केते मार डाला ? है पुरुष- 
सिंह ! हमारे गुरुपत्न अशत्थामाने 
कौनसा कम किया था, जिससे एकलेद्दी: 
ने सबको मारहाला । ( १-५ ) 
श्रीकृष्ण घोले, हमे यह निथ्रय है 
कि अखत्थामा निश्य ही देवतोंफे 
देवता, ईेश्यरके इंब्वर, सनातन शिवकों 
शरण गये होंगे, इसीते उन्होंने सबको 
मारडाला, शिव प्रसन् होकर मलुष्यको 


अमर कर सकते हैं और ऐसा पराक्रम 


+ 


दे सक्ते है, जिससे मनुष्य इन्द्रको भी 
मार सक्ता है,हम देवतोंके देवता शिवके 
अनेक पुराने कम जानते हैं। हे भारत ! 
बह जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं, 
उनकी शक्तिसे सब जगत अपना अपना 
काम करता है। जिस समय भगवान्‌ 
ब्रह्मा पहिले सुष्टि बनाने ठंगे, तब 
उन्होंने भी शिवके ऐसे ही प्रभाव देखें 


और शिषसे कहा कि तुम सृष्टि बनाओ, | 


तब शिवने कहा कि अच्छा, और फिर 
ब्रह्माकों जगदके दोष दिखलाये, तब 
महातपखी अक्याने बहुत दिनतक जलमें 
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९६ सह्ामारत ] 


[२ ऐपीकपर्च 
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॥ सुमहान्त ततः काल प्रतीक्ष्वेन पितामहः | 
9 सष्टारं सवेभूतानां ससज मनसा5परम्त ॥ १३९॥ 
0 सो$ब्रदीत्पितरं रृष्टा गिरिश सुप्तमभांस | 
धर यदि से नाग्रजोष्स््यन्यस्ततः ख्याम्यह प्रजा॥१ शा 
! तम्तब्रवीण्िता नार्ति त्वदन्ध। पुरुषो$्ग्रज। । 
| स्थाणुरेष जले मग्नो विखब्धः कुरु वेक्तत ॥(४॥ 
8 भूतान्यन्वसूजत्सप्त दक्षादास्तु प्रजापतान । 
0 सैरिसं व्यकरोत्सव मृतग्राम चतु्विधमू ॥ १५॥ 
| ता। सष्टमान्राः क्षुधिताः प्रजा! सवा; प्रजापतिम्‌। 
।] विभक्षथिषवो राजन्सहसा प्राद्रवस्तदा ॥ १६॥ 
! से भध्पमाणखाणार्थी पितामहसझुपाद्रवत्‌ | 
! आभ्यो मां भगवांखातु वृत्तिरासां विधीयताम॥१७॥ 
: ततस्ताभ्पों ददावन्नमोषधी। स्थावराणि च | 
0 जह़मानि च भूतानि दुबलानि वलीयसाम्र ॥ १८॥ 

विहितान्ना; प्रजास्तारतु जग्छु। सृष्टा यधागतम्‌ । 

ततो चद्धिरे राजन्प्रीतिमत्य/ खथोनिषु_ ॥ १९॥ 
|! इृधकर तपस्या करी इस प्रकार बहुत तब अक्षाने दक्ष प्रजापति आदि 
॥ दिनतक तपस्या करते करते ब्रम्द्ा जगत लेकर सब जग्रत्‌ पनाया, फिर रेदज, 
६ कृत्ता शिवका भागे देखते रहे, फिर अण्डज, उाद्भिज ओर जराबुज ये चार 
8 उन्होंने अपने मनसे एक मजुष्य उस प्रकारकी सृष्टि रची, हे राजन यह सब 
! किया । (६-१२ ) प्रजा उसन्न होते ही भूद्से व्याकुल 
प्रक्नानें अपने पिता शिवकों जलमें | होकर दक्ष प्रजापतिको खाने दोडी। दध् 
ता हुआ देख उस पुरुषसे कहा यदि | प्रजापति अपनी रश्षाके लिये, ब्रक्मकि 
! झसे पहिले कोई उत्पन्न न हुआ होता | पीछे दोडे और कहा कि, है मगवन्‌ ! 
£.। जेट रे, उस इुरुपने कहा कि, तुम॒| आप इनसे हमारी रक्षा कीजिये और 
॥ पिश्या्त रखी तुम्रदे पहिले उत्पन्न | इन्हें खानेको कुछ दीजिये, तब अक्षाने 
$ हुआ कोई नहीं है, ये जो जलमें सोते | उन्हें अन्न और खाबर औषधी दी,और 
| हैं सो सनावन पुरुष हैं, अब तुम प्रजा चलनेवालेम यह नियम कर दिया कि 

उत्न्न करो। ( १३-१४ ) 


दुबंलका बलवान्‌ खाजाय । (१५-१८) 
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सध्याय १८ ] 
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99999399399939999939999999999939999999859665666७६६६६६६६६ ६ ्कव्ब््कणप 
सतग्रामे चिवृद्धे तु तुष्ट लोकगरावपि 
उद्तिछठजलाज्ज्येष्ठ: प्रजाश्नेसा ददुश स। ॥ २० ॥ 
बहुरूपा। प्रजा सा विवृद्धाश्व खतेजसा | 

चुक्राध भगवान्‌ रुद्रो लिक्ठ स्व चाप्यविष्यत ॥ २१॥ 
तत्प्रविद्धं तथा भूमौ तथैव प्रत्मतिष्ठत । 
तमुवाचाब्ययों ब्रह्मा वचोभि! शमयज्निव 
कि कृत सलिले शव चिरकालखितेन ते | 
किमथ चेदमुत्पाद लिए भूमों प्रवेशितम्‌ ॥ २३॥ 
सो5त्रवीज्ञातसंरम्भस्तथा लोंकगुरुगुरुम | 

प्रजाः सृष्टा। परेणमता। कि करिष्यास्थनेन बे॥२४॥ 
तपसाधिगत चात्न प्रजाथ मे पितामह | 
ओषध्य; परिवर्त्तेरन्यथेव सतत प्रजा! 
एचमुक्त्वा स सक्रोधो जगाम विप्रना भव | 
-. गिरेसुजवत। पाद तपस्तप्ु महातपाः 

इति श्रीमहाभारते०संहितायां “सोप्तिकपवान्तर्गतऐपीके पर्वणि युधिष्ठिरक्षष्णसंवादे सप्तदशोडध्यायः ॥१७॥ 
श्रीभगवासुवाच--तत्तो देवयुगेब्तीते देवा वै समकल्पयन । 
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है राजन ! तब वह प्रजा अन्न लेकर 
अपने घरकी चली गई; तभीस अपनी 
अपनी जातियांमें प्रेम बने लगा | जप्र 
यह सब जगत्‌ उस होगया तब 
सनातन पुरुष भी जलसे उठ पठे, ओर 
सब्र प्रजाको देखने लगे। सब जगतके 


हुआ देख, शिवकी पड़ा क्रोध हुआ, 
और अपने लिंगक़ी बसे पृथ्वीमें पटक 
दिया, वह लिद्न एथ्वीमें गिरकर वेसा 
ही रद गया । ( १९-१२ ) 

तथ बक्या उन्हें शान्त करके बोले, 
तुमने इतने दिनतक पानीमें सोकर 


अनेक रूपते उत्पन्न हुआ ओर बढ़ा . 


१० सौप्तिकपर्व । 


॥ २२ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥२६॥ [७७9७] 





क्या किया ? और शप्त लिक्कफो ए५्वीमें 
क्यों पटक दिया ! तब जगतके शुरू 


क्षिव ब्रह्मासे क्रोध करके बोले, प्रजा 


तो दूसरेने बनाही ली, अब में इसको 
रखकर कया करूंगा ? तुमने तपसे अब 
और ओपधी भी बना लिए, अब प्रजा 
सुख करे ऐसा कहकर शिव करोधमें मर- 
कर मुझ्नवान नामक पर्वतपर तप कर- 
नेको चढ़े मए। (१३-२६) [७७७ | 
सोप्तिकपर्व मे सतरह भध्याय समाप्त | 
सौप्तिकपर्वमें अधरह भध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, है राजन ! युधिष्ठिर 
जब सत्ययुग बीत चुका, तब देवतोनि 


श््े 


।' 
' 
। 
| 
। 
। 
' 
॥ 


, 


९ 
शी 
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७ 


वेदोंके प्रमाणते विधिपूषक यज्ञोको 
बनाया, उनके अनुत्तार ही यज्ञकी सा- 
मग्री बी और भाग लेने योग्य देवतोंको 
घनाया, परन्तु वे यथाथ रुपसे शिवको 
नहीं जानते थे, इसलिये उन्होंने भग- 
पान शिवका भाग न दिया, तब शिवने 
क्रोध करके पहिले धनुप बनाया, 
फिर लोक यज्ञ, क्रियायज्, समातन 
शहयहष, पश्चभूत यज्ञ और जृयज्ञ बना- 


या। ओर फिर जगत बनाया, फिर लोक- 
उ>299933899928₹68999666666666९: 


ऐपी है 
महाभारत । [ कक 


यज्ञ वेदप्रमाणेन विधिवयष्ठुमी प्सव। ॥ १॥॥ 
कल्पयामारसुरथ ते साधनानि हवींषि च ! 
भागाहो देवताश्रैव यज्षियं दृब्धभेव व. ॥ २॥ 
ता वे रुद्रमजानंत्यो याधातथ्येन देचता। । 


माकल्पयन्त देवस्य स्थाणोर्माग नराधिष. ॥ ३॥ 
सो5कल्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेमरै। | 
ततः साधनमन्विच्छन्धनुरादो ससज ह ॥४॥ 
लोकयज्ञ। क्रियायज्ञो गृहयज्ञ। सनातन; | 
पश्चभूतर्यज्ञश्ष जज्ञे सर्वभिद जगत ॥५॥ 
लोकयज्ञैजयज्ञे्व कपर्दी विदधे पनु।। 

धनु! सृष्टमभृत्तस्थ पश्चक्रिफ्कुप्रमाणत। ॥ ६ ॥ 


वषटकारोध्सवज्ज्या तु धनुषस्तस्थ भारत | 
यज्ञाह्नि च चत्वारि तस्प संनहनेधमवत्र ॥७॥ 
तत। कुद्धों महादेवस्तदुपादाय काझुकम । 


आजगामाथ तन्नेव यत्र देवा। समीजिरि ॥८॥ 
तमात्तकाझुक॑ ह॒ष्ठा ब्रह्मचारिणम्रव्ययस्त | 
विव्यथे पृथिवी देवी पर्येत्ाअ चकम्पि... ॥९॥ 


न वचौ पवनश्चेव नाभ़्निजज्याल वैधित! । 
व्यक्षमचापि संविप्न दिवि नक्षत्रमण्डल् ॥ १० ॥ 


दोक प्रयारे 0.8... ््ौ्प+++>+-- 
यज्ञ और तुयज्ञतते पांच हाथका धनुष 
बनाया। है भारत उस धनुपका रोदा 
पदपकार हुआ और सब यज्ञकी सामग्रीसे 

- उसे पृष्ठ किया, तब महादेव क्रोध करके 
उस धनुपकों लेकर उस खानपर आये, 
जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। बह्नचारी 
सनातन शिवको धनुष लिये देख प्रथ्वी 
और परत कांपने लगे, वायु चलता 
चलता बन्द होगया, आग जलती 


| जलती चुश्ठ गई, आकाश तारे और 
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१७ सौपिकपर्व । 


९३९, 
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न बभौ भास्करशआापि सोम। श्रीमुक्तमण्डलः । 


[ 
0 
| 
९ 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
6 
। 
। 
| 
। 
। 


। 
| 


तामरणाकुल स्वत्नाकाश चामवद्धतम्‌ 


॥११॥ 


आनभ्ज्चतासतता दवा वषयात्ष प्रजाक्षेर । 


ने प्रद्यभाच यज्ञ। स दवताख्रासर तथा 


कक 


॥ ११॥ 


ततः स यज्ञ विव्याध रोद्रेण हदि पतन्निणा । 

अपक्रान्तस्ततो थज्ञों रंगों भृत्वा सपावक! | १३॥ 
५ धो, कप + 

सतु तेनेव रूपेण दिव्य प्राप्प व्पराजत | 


अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले 


॥ १४॥ 


अपकान्ते ततो यज्ञे संज्ञानप्रत भात्सुरात । 


नष्टसंज्ञेषु देवेबु न प्राज्ञायत किंचन 


॥ १५॥ 


ः्यस्थकः सवितुबाह भगस्य नयने तथा | 
पृष्णथ् दशनान्‌ ऋुद्दों पनुष्कोव्या व्यशातयत्‌॥१३॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञाज्ञानि च सवंशः | 


केवित्तत्रेव घृणन्ती गतासव हथाभवन्‌ 


॥ १७ ॥ 


सतु विद्राव्य तत्सव शितिकण्ठो5वहस्य च | 


अवष्टभ्य पनुष्कोंटि रुरोध विवु्धांस्ततः 


॥ १८ ॥ 


ततो वागमरैरुक्ता ज्यां तस्थ धनुषो5च्छिनत्‌ । 


अथ तत्सहसा राजहिछन्नज्य विस्फुरदनु! 


॥ १९॥ 


ततो विधनुष दवा देवश्रेष्ठतुपाग मन्‌ ! 


' कारण सह यज्ञेन प्रसाद चाकरोत्यछु) .. 





नक्षत्र घूमने लगे, ये ओर चन्द्रमाका 
मण्डल अस्त होगया, जगत ओर आ 
काश अन्धकारपे भर गया, देवता 
और सब प्राणी घबड़ाने लगे। सब 
देवता घबरा गए, तब शिवने उस यज्ञ 
के दृदयमें एक बाण मारा, तब यज्ञ 
और अग्नि'हरिण बनकर भाग ग्रये, 
जिवभी उप्त तेजसे प्रकाशित होने लगे, 
और आकाशमें यज्ञकों ढूंढने छगे। जब 


॥ २० ॥ 
यज्ञ नष्ट होगया, तब सब देवता घषडाने 


लगे। तब शिवन क्रोध करके धनुपके 
कोनेप सविताके क्षय, भगके नेत्र ओर 
पूषकि दांव तोड़ डाले, तब सब देवता 
और यज्ञके अड्भ इधर उधरकों माग गये; 
कोई वहीं मुरदेके समान मिरपड़े, तथ 
शिवने देवतोंकों भागते देख पंलुपके 
कोनेसे सबको रोक दिया, तब देवतोंने 
अपने बचनने उस पघलुपके रोदेको 


सर 
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सेंदांभारेते | [ २ ऐपीक पर्व 


तत। प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाप्य कोप जलाशय । 

0 सजलं पावकों भूत्वा शोषयल्यानिशं प्रभो ॥२१॥ 
' मगस्य नयथने चेव बाहू च सवितुस्तथा। 

। प्राद्मत्पृष्णश्र दशनान्पुनयकज्ञाश्र पाण्डव ॥ २१॥ 
॥ तत। सुस्थमिदं से बभूव पुनरेव हि । 

4 सवाणि च ह॒वीष्यस्थ देवा भागमकल्प्यन्‌ ॥ २३ ॥ 
0 तम्मिन छुद्धे5भरत्सवेमसुस्थ॑ भ्ुवन प्रभो। 

५ प्रसत्ने च पुनः सुस्थ प्रसन्नोष्स्य च वीयेवान्‌ ॥ २४॥ 
4 ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारधा। | 

0 अन्ये च बहव। शरा। पांचालस्प पदालुगा। ॥ २०॥ 
॥ न तन्मनसि कत्तंव्य न च तद द्रोणिना कृतम्‌ | 

| महादेवप्रसादेन कुरु कायमनन्तरम ॥२६॥ [ ८०३ ] 
९ इति ध्ीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयात्रिकयां सोप्तिफपवान्तर्गत 

9 ऐपीके पर्वणि भष्टादशो5ध्याय;॥ १८॥ 

! तह ही न पर समा । 

॥ सोप्तिक ऐषीक च पर्वेद्रयमिदं संलप्नम््‌ | 


काट दिया तब सब देवता यज्ञक्री भाग दे दिया । ( ११-२३ ) 


संगम लेकर धनुपरहित शिवकी शरणमें 
गये । ( १--२० ) 

तब शिवने भी उनके ऊपर कृपाकर 
दी तब भगवान्‌ शिवने अपने फोपको 
तलावम गिराय दिया, पहीं क्रोध अब 
4 अग्िरुप होकर जलकों सुझाता है, 
शिवने फिर प्रसन्न होकर भगको नेत्र, 
$ सविताकों हाथ और पूषाका दांव दे 
दिये। और फिर जगतमें यज्ञ होने लगे । 
6 उसी दिनसे सब जगत सावधान होगया, 

तभीसे देवतोंने सब यज्ञोंगें शिवका 
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है राजन्‌ शिवहीके ऋधसे यह सब 
नाश हुआ और उनहींकी प्रसन्नतासे 
सुख होगा, इसीसे तुम्हारे सब महारथ 
पुत्र ओर साथियोंसहित धृष्टयुम्न मरे 
गए। आप उस कमेको अख्वत्थामाका 
किया न मानिये, यह सब शिवकी कृपासे 
हुआ है, अब आगे जो कुछ काम हो 
सो कीजिये। ( २४--२६ ) [८०३] 

सौप्तिक पर्वमें भठारह अध्याय समाप्त | 

पेपीक जोर सौप्तिक पर्व समाप्त |. 
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अध्याय १८ ] १७ सोधप्तिकंपद | १०१ 
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अस्यथानन्तर स्नापव भावष्पात तस्यायमाय।! होक। | 
जनमेजय उदांच-हते दुयोाधन चब हते संन्य च सवश; | 
घृतराष्ट्रो महाराज श्रत्वा किमकरोन्छसने... ॥ १॥ 


!॒ (॒ 

। । 

४ ६ 

ः 6 

१ आदित।ः छोक संख्या-- 

; १ आदिपवव 4७०१ ६ 
२ सभमापवं_ २७६२. 

| ३ बनपवे.. ११८९२ 

4 ४ विराटपर्व १२६२ 

; « उद्योगपर्व॑ ९५९० 

कै दे सीष्मपवे ५८७५ 

७ द्रोपपव ९६४२ । 

| ८ कर्णपव॑ ५०१४: ; 

कै 

! ;॒ 

४ 

| । 

रे । 

$ 

; ; 

॒ ६ 

ढ 
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९ झाल्यपव हे ३७३१८ 
१० सौपिकपव ८०३ 
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नि ज्शशियप्यूणधष्य्णण्च्य्य्यछ्य्य्ययाजय 


सोपिकपवंकी विषयस्ची । |]. 


ख्छ 





तिजलएएडआए शत ण्ण्ण्य्ञञा०््ययत 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय. पृष्ठ 
१ अश्वत्थामाप्रभृतिका भयभीत । अकेंट होके अश्त्थामाको तलवार 
होके रणभूमिस अलग जाना, धतराष्ट्रका | देना | १७ 


आधशेप । १ ६ अश्लत्थामाका शिषरिरमें प्रवेश 
«| 2 

इृतरा्टके पूछनेपर सज्लयके द्वारा | ना और शिपिरके द्वारपर छृपाचार् 

अशत्पाम्ाप्रमृतिका रात्ेके समय यो शेतव्मौका स्थित होना,अखत्थामा 

बृटबृक्के ते निवास बणेन। ” ६ |. श्श्युमके हेरेमे जाना, अशत्यामा- 

के हाथसे धष्टबुप्नप्रभृति हे 

उछुके द्वारा प्रोते हुए कौबोंका | सा बची हुई 


श्र ४ [ [ 
भरना देखके अश्वत्थामाका निरद्रित सेनाके सब पृरुषोंका मारा जाना। २९ 


७-८ अश्वत्था ८ 0 न] 
शत्रु पाण्ठव तथा पाश्चालोंको मारनेका के दर पलक निकट जात थो 
विचार करना ! ७ 


4 दि .. | उनकी दुखखा देखके कृपाचारयका 
. शक 72 की मओ 'अमिप्रायर्ण आध्ेप करना । १३ 
ह कपाचार्यकी असम्माति, छुपाचाय और ९ हुशंदनकों एश्वीरें पे देसके 
| शतपरोके उमोप अखत्याम्राक वचन १ अश्त्यामाका विराप करके शिविर 
| ४ कपाचाये और अश्लत्थामाकी | ब्रीच इशटयुन्नादि शहओोंके मारनेका 
! निज निज मत स्थापित करनेके लिये सम्बाद कहना और अव्वत्थामाकी प्रशंसा 
। 
॥$ 
६ 
4 
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| 
ह 
। 
उत्तम युक्तिपृ्ण वक्तता ऑर ताना करके दुर्योधनका प्राण त्यागना | ६० | 
महाराधियोंका रांत्रिके समय पाण्डबोंके १० ऐपिक परवोरम्भ, धृषयुन्नके ! 
शिविर जाना। . २५ | प्वारथिके घुखसे द्रौपदीपुत्रप्भृति खजनों ॥ 
५ अश्त्थामाका शिविर द्वारपर को भृत्युका सम्बाद सुनके बुधिष्ठिरका | 
जाके महाभूत देखकर चिन्ता करके | विलाप करना । १७ 
महादेवकी उपासना करना, देवी ओर ११ नकुछके धुखसे पुत्रादिका मरना $ 
| 


रुद्गणोंका प्रकट होना तथा महादेवका मुनके द्रोपदीका विंलाप करके युभिष्ठि- 
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अध्याय 
रसे अल्वत्थामाकों मारनेके हिये अनु- 


रोध करवा, तथा द्रोपदीके अनुरोधसे 
भीमसेमका अश्वत्थामाको मारनेके लिये 
जाना । ७१ 

१९ कृष्णका युधिष्ठिका अल्षत्थाम्ा 
को मारनेके लिये उध्त, मीमसेनकी 
रक्षाके लिये अनुरोध करना और उप्तही 
प्रसड़में हह्मशिरनाम अखका उप[र्यान 
कहना | ७५ 

१६ युपरिह्िर, कृष्ण और अुनका 
एक रथपर चहके भीमसेनके पास जाना; 
अज्त्थामाका पाण्डवॉकों मारनेके लिये 
प्रहशिरताम अस्त चलाना,मलत्थामा- 
के अख्नकी निवारण करनेके लिये अजु- 
नका ब्रक्षशिर अद्च छोड़ना, व्यासदेवके 


अनुरोधप अश्वत्थामाका पाण्डबवॉफो 


संद्याभारत । 


2 


अध्याय विपय 


अपने पिरकी माणि देनेमे सम्मद होकर 
प्रक्षशिर अद्नकों उत्तराके गर्भेमें छो- 
ड्ना | ८० 

१४-१५ अश्नत्यामार्फ सर कृष्णकी 
परीक्षितके बन्मादि विषयक वाधालाप, 
अश्लत्थामाके विषय कृष्णका शाप, 
अश्वत्थामाते मणि लेकर क्ृष्णादिका 
द्रौपदीके समीप जाके, उसे घीरज देना, 
और उस्त मणिको यूपिप्ठिरफे सिरपर 
घारण करना । ८५ 

१६--१८ अश्वत्थामाके दाथसे 
पाश्चाहादि वीरोंके विनाध्ष विषय 
युपिष्ठिर और क्ृष्णकी वात्तोलाप तथा 
महादेवका माहात्म्य वणन देवताओंके 
पक्ष प्रहादेषफा कुद्ध होके प्रसन्न 
होना, सौपिक पक समाप्ति। ९० 
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स्रीपर्व । 


के 

के 

। 

। श्रीवेदव्याखाय नमः । 

:... नारायण नमस्कूल नर॑ चैव नरोत्तमम्‌ | 

; देवीं सरखती चैव ततो जयमुद्वीरथेत्‌ ॥१॥ 

ह जनगेजय उवाच-हते दुयोधने चैत्र हते सैन्ये च सवेश। | . 

॥ धृतराष्ट्री महाराज भश्रुत्वा किपकरोन्सुने... ॥१॥ 

! तथैव कौरवों राजा धमपुत्नो महामना।। . 

। 'क्रपप्रभृतयश्वव किप्रकुवेत ते त्रय। ॥१२॥ 
अश्वत्थान्नः श्रुत कम शापादन्धोन्यकारितात्‌ | 

! धृत्तान्तमुत्तरं ब्रृहि यदभाषत सझय। ॥३॥ 

| 

; 





दी पर्षमें प्रथम अध्याय । महाराज धृतराष्ट्रने सुनकर क्या किया! 
नारायण, नरोत्तम नर और देवी महामनसी कुरुकुतराज महाराज युधि- 
सरखतीको नमस्कार करके जय कोर्तेन हिरने क्या किया? और कुपाचाय, है 
करना चाहिये ( १ ) अश्वत्थामा, और कतवसनि क्या किया! 
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म्पायन मुने | जिस समय राजा दुर्थो* शाप दिया था, फिर स्यने राजासे कया ॥ 
घन सब प्ेनाके संदित मार गगे। तब कहां सो हमसे कहिये ? | (१-३) ($ 
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वैशुम्पायन उवाच-ह ते पुत्रशते दीन छिन्नशाखमिव हुमम्‌ | 

पुत्रदोकामिसन्तपं इतराष्ट्र महीपतिम ॥ ४ैं॥| 

ध्यानसूकत्वमापन्न चिन्तया समभिद्ठुतस्‌ | 

अभिगम्प महाराज सज्ञयो वाक्यमत्रवीतू ॥५॥ 

दि शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता | 

अक्षौहिप्यो हत्ताश्राष्टो दशचेच विश्ञाम्पते ॥९॥ 

निर्जनेय बखुमती शम्या संप्रति केवला | 

नामादिग्स्य। सभागस्य नानादेदया नराधिपा।॥ ७॥ 

सहैव तव पुत्नेण सर्वे वे निधन गता।। 

पितृणां पुन्नपौन्षाणां शञातीनां सुद्ददां तथा । 

गुरूणां चालुपूर्व्यण प्रेतकार्योणि कारय ॥4॥ 
वैशम्पायन उवाच-तचछरुत्वाइकरुण वाक्य पुत्रपीत्रवधादित। 

पपात भुवि दुष्षों वाताहत इच हुसः ॥९॥ 
धृतराष्ट्र उदाच--हतपुत्रो हतामालो हतसवेसुहज्ञन। | 

दु।खे नून भविष्यासि विचरन्प्थिवीमिसाम्‌ ॥ १० ॥ 

कि तु बन्धुषिहीनस्थ जीवितेन मभाद्य वे । 

श्रीवैश्म्पायन मुनि बोले, है महा । आप उठिये, गुरु, बेठे। पीते, जाती और 

राज | सो पुत्रोंके मरमेते राजा इतरा- | मित्रोंका प्रेतकर्म कीजिये | (६-८) 
टक़ी ऐसी दशा होगई जैसे शाखा कट- श्रीगिशम्पायन मुनि बोढे, हे राजन 
नैसे बृकश्षकी। उस सम्यय पृत्रशोक्से । -जनग्रेजय ! सज्यक्े ऐसे दया भरे वचन 
व्याबुल, चिस्ताते भरे राजा धतराष्ट्रक़े | सुनकर अपने पृत्र और पाता शोकसे 
पास जाकर प्ञय बोले, हे महाराज ! | व्याइुह राजा धृतराष्ट्र मूच्छित होकर 
शोक किसीकी सहायता नहीं करता, | पृथ्वीमें गिर गये, उस समय राजाकी 
इसलिये आप क्यों शोक करते हैं! | ऐसी दशा होगई, गैसे बायुसे उसडे 
देखो अठारह अक्षौहिणी सेना मारो । हुए बृक्षकषी। (९) 
गई, इस सभय पृथ्वी प्रुष्योंसे रहित राजा घतराष्ट्र बोढे, है सज्ञय ! मेरे 
होगई ई, अर किसी योर छुछ उत्साह | एव पुत्र, मल््री और मित्र मारे गये, 
नहीं दौखता, अनेक देशोसि आये हुये 
राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित मारे गये, 
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अब में जीकर जगतमें केवल दुःख ही 


क 

$ 

भोगूंगा। अब मैं बन्पुरहित होकर जी- | 
फल 


। 
! 
। 
गे 
श 
! 
। 
। 
। 
४ 
। 
। 
# 
। 
। 
। 
। 
। 


जंध्याय है |. 
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११ खौप् | 


॥ ११॥ 


हतराज्यो हतपन्धुहंतचश्लुश्च वे तथा । 
न भ्राजिष्ये महाप्राज्ञ क्षीणएरश्मिरिवांशुमान ॥ १२॥ 
न कृत सुहृदां वाक्य जामदप्न्धस्थ जल्पत। | 


नारदर॒थ च देवपें। कृष्णदपायनस्थ च 


॥ १३॥ 


सभामध्ये तु क्ृष्णेन यच्छेयोषमिदित सस्त | 


अल पैरेण ते राजन्पुत्रः सरगच्मतामिति 


॥१४॥ 


तब वाक्यमकुत्वाई॑हई भ्रूद्व तप्यासि दुर्मति। | 
न हि भ्रोताउस्मि भीष्मस्य पमयुक्त प्रभाषितम॥१५॥ 
दुर्याधनस्प च तथा घृषभस्थेव नर्दत। | 


दु/शासनचध श्रुत्वा कणरय च विपययतत 


॥ १६ ॥ 


णसूर्योपरागं च्‌ हृदय से विद्ीयते । 
न स्मराम्पात्मनः किश्रित्पुरा सज्ञय दुष्कृतम्‌ ॥(७॥ 
पस्‍्पेद फलमय्रह्र भया सूढेन झुज्यते | 


नूने व्यपकृत किथ्रिन्मया पूर्वेषु जन्मसु 


॥ १८॥ 


यन मां दु/ख भागषु घाता कमंसु युक्तवान | 


कर क्या करूंगा मेरी ह्त समय एसी 
दशा होगई है, जैसे पहु कटनेसे बूंढ 
पक्षीकी । मेरा राज्य नष्ट होगया, आंख 


३ 


जाती रहीं और सब बन्धु भी मारे गये, 


अब तेजरहित स्थके समान में अब 
जीकर क्या करूंगा ; मेने पहिले अपने 


प्ित्र परशुराम, अक्षक्रपि नारद और 
कृष्णद्वैपायन मुनिके वचन नहीं माने 


थे, मुझसे जो सभाके बीचमें बेठकर 


| 


श्रीकृष्णने कल्याण भरे वचन कहे थे, 
भैने इनके वचन. नहीं सुने, उन्होंने 
मुझ्नपे कद्दा था है राजन ! पाण्डबोंके 
सड़ आप बेर मत कीजिये और अपने 


पूत्र दुर्योधनकों बशमें क्रौजिये” तब 
मेंने दुर्वृद्धिमं पढ़कर उनके वचन वे 
माने, मीफाने जो धर्म भरे वचन कहे 
थे सो भी मेने नहीं माने, अब सोचता 
हूँ। नाचते हुये बेलके समान पराक्रमी 
दुर्योधन, दु!शासन और कर्णका मरना 
सुनकर मेरा. हृदय फटा जाता है। 
द्रोणाचार्यरूपी सथेकों ग्रहण लग गया, 
यह सुनकर भी भेरा हृदय, फटता 
है | (१०-१७) 

.है सज्ञय ! मुझे सरण नहीं द्ोता 
कि मैंने अपने जन्ममें कोई पाप किया 


है, जिसका पश्तको यह भयानक 'फछ 


€६€४६९६६४६€६६६€६६६€६€६६९६४६६६७६६६४६६७७४३७३३०७३००३०३३००३३००939993939३999999 999 


५ 


9688868686686686268826६४६६६८७४६७८७ 


दूनपक्षस्प हव में जराजीणस्य पक्षिण! 


'8%5939953959999959595999539595959 39595 9+'%3#955959:#95:9&8:-%953%+>%&9| 


छ। क&99995995'9339599949599899999995895999593959999999999: 


999998&599999999999&99999999899993959998985999939999993989999895992886899329 & 


6॥295:59&23595955995398599#9 श'&9595995995&:5+9:59&&%#: 


महाभारत | 


७ 
३ 
हक 
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[१ जलप्रदानिकपवे 









॥ १९॥ 


खुहन्मित्रविनाशश्व दैवयोगादुपागतः |. 

को5न्यो$स्ति दु।खिततरों मचोश्त्यो हि पुमान्खुवि १२०॥ 

तन्ममाद्व पहयन्तु पाण्डवाः साशितव्रता। । 

बिबृतं ऋ्रह्मलोकस्य दीपम्ध्वानमासितम्‌ ॥ २१॥ 
बैशम्पायन उवाच-तस्थ लालप्यमानस्प बहुशोक वितन्वत्तः । 

जोकापह नरेन्‍्द्रस्य सज्ञयों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

शोक राजन्व्यपलुद श्ुतास्ते वेदनिश्चया। । 


शासतरागमाश्व विविधा पृद्धेभ्यो रुपसत्तम 


॥१२३॥ 


खज्अये प्नशोकार्ते यदूचुसनयः पुरा | 


यथा योवनज दर्पमाखिते ते खुते रुप 


॥ २४ ॥ 


न त्वया सुहृदां वाक्य चुवतामवधारितम््‌ | 

खारयश्व न कृतः कशथ्रिल्ुब्धेन फलगाद्दिना ॥२५॥ 
असिनेवैकधारेण खबुद्धया तु विचेष्टितम | 
प्रायशो4वृत्तसस्पन्ना! सतते पयुपासिता। ॥ २६॥ 
यरय दुःशासनो मंत्री राधेयश्व दुरात्मवान्‌। 





भोगना पढ़ा । मुझ्ले निश्चय है कि मैंने 
पहिले जन्मोंमे कुछ पाप किया था, 
उतीसे बन्षाने मुझे ऐसे ऐसे दु।ख दिये। 
यह बुढापा, वन्‍्धु और मिन्रोका नाश 
ये प्रारव्धहसे सब दु।ख इकई होगये 
हैं; अब इस जगतमें हमारे समान दुखी 
ओर कोन है इसलिये व्रतधारी पाण्डंव 
आज ही हमें ब्रह्म लोकके बड़े रास 
जाते देखें, अर्थात्‌ हम इसही समय प्राण 
त्याग करे हैं। (१८-२१) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,इस प्रकारसे 
राजाकी अनेक प्रकार रोते देख सझ्लय 
पोले, है महाराज आपने बूढोंके मुखसे 


वेद और अनेक शास्त्र सुने हैं, इसलिये 
आप शोकको छोड दीजिए, हे राजन ! 
जैसे पुत्रके मरनेसे राजा सुझ्ञयकों शोक 
हुआ था और उनको शुनियोने समझा- 
या था, जैसे उनके पूत्नोंकी अभिमान 
हुआ था, ऐसे ही तुम्हारे पृश्रकों भी 
अभिम्नान हुआ था, आपने पहिले 
किसीकी वात नहीं मानी, केवल लोभमें 
पढ़के अन्याय करने छंगे और अपना 
भी प्रयोजव कुछ सिद्ध न कर सके, 


केषल अत्यन्त तेजघाखाली तलवारके 


सप्तान अपनी महातेज बुद्धिसि काम 
करते रहे । ( २२-२६ ) 
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अध्याय १] 


। 
! 
ती 
। 
! 
। 
| 
| 
| 
' 
ः 
! 
| 
, 
| 
$ 
; 
। 


१६ ख्रीपव । 


॥ २७ ॥| 


' ज्ञाल्यश्न येन वै सर्व शल्पभूत॑ कूत्त जगतू। 
कुरुपृद्धरय भाष्मिस्प गान्धायों विदुरस्थ च ॥ २८॥ 
द्रोगस्प च महाराज क़ृपस्थ च शरदह्वतः । 


कृष्णस्थ च महायाहो नारदस्थ च घीमतः 


॥२९॥ 


ऋषीणां च तथा$न्येषां व्यासस्थामिततेजलसः । 
न कृत तेन बचने तब पुत्रेण भारत | 


न घस। सत्कृतः 


शिन्नित्य युद्धमभमभीप्सता ॥३०॥ 


अल्पवाहरहझ्डारा नित्य युद्धाग्वात ब्रवत्‌ | 


ऋरो दुर्भभेणो निल्यमसन्तुष्टथ्य वीथेवान्‌ 


॥ ३१॥ 


श्ुतवानस मंधावी सलचाश्द 'िलदा | 


न मुछान्तीह्शा। 


सनन्‍्तो वुद्धिमन्तो भवाहशा। ॥३२ ॥ 


न घर सत्कृतः कश्ित्तव पुत्रेण मारिष। 
क्षपिता। क्षात्रिया! सर्वे शत्रूणां वर्धित यश ॥ ३३॥ 
मध्यस्थों हि त्वमप्पासीन क्षम किश्रिदुक्तवान | 


ढर्षरण त्वया भारसतुलया न समर घृत+ 


॥ १४ ॥ 





आपके पुत्रने सदा ही मू्खोको 
मनन्‍्त्री रक्खा, जिसका दुःशासन, सूखे 
राधापृत्र कण, दुशत्मा शक्कुनी, मन्‍्त्री 
होय, उप्तका नाश क्यों न होता! जिस 
ने सब जगतकों जीता था, ऐसे शल्य, 
कुरुरृलमे बूढ़े भीष्म, गान्धारी, पिहुर, 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महावाहु कृष्ण, 
बुद्धिमान नारद और अनन्त तेजस्वी 
व्यास आदि मुनियोफे वचन दुर्योधनने 
मे माने, कमी किसी घर्मेका आश्रय न 
लिया, केपल सदा युद्ध करनेहीकी इच्छा 
रकती, जैसे वायु तिनकोंकों हधर उधर 
उडाकर लेजाता है, तेसेही काल भी 


सब जन्तुओंकीं इधर उधर करता रहता 
है, दुर्योधन भूख, अभिमानी केवल 
युद्ध करनेकी हन्‍छा करनेवाला, दुष्ट, 
क्षमाहीन, अप्नन्तीपी ओर बढपान 
था। (२७-३१ ) 

तुम विद्वान, बुद्धिमान ओर सदासे 
सत्यवादी हो, ऐसे बुद्धिमान मलुष्योंको 
कभी मोह नहीं होता। है राजन | तुम्दारे 
पुत्नन धमंका आदर नहीं किया, तब 
ध्त्रियोंका नाश कराया ओर शजुवोंका 
यश बढ़ा दिया; तुम भी उस समय 
मध्यस्र थे, परन्तु कोई बात तुमने भी 
अच्छी न की, तराजूके दोनों ओर 
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] आदूचेच मनुष्येण वरतितव्य यधाक्षमम्‌ | 
यथा नातीतमर्थ वे पश्चात्तापेन युज्यते 
पुत्रगुद्धधा त्वया राजन्‌ प्रियं तस्य चिकोपतम । 
पश्चात्तापमिम प्राप्तो न त्वं शोचितुमहंसि 
मधु यः केवल हृष्ठा प्रपातें नाछुपइयत्ति | 
से भ्रष्टो मघुलो मेन शोचत्येद यथा भवान्‌ ॥ ३७॥ 
अथान्न शोचन्प्रान्नोति न शाचान्चन्द्त फलम | 

तन शोचन्‌ प्िममसाप्तोति ने शाचन्वन्दत परस्‌ ॥२८॥ 
स्वथसुत्पादयित्वाइप्नि वल्धेण परिवेष्टयन । 
दद्यममानों मनस्तापं॑ भजते न स पण्डित) 
त्वयेव ससुतेनाय॑ वाक्यवायुसमीरितः 
लोभाज्येन च संस्िक्तो ज्वालित। पाथपावका-॥४० ॥ 
तस्मिन समिद्धे पतिता; शलूभा इच ते सुता। | 
तान्‍्वे शराभिनिदग्धान्न त्वं शोचितुमहेसि ॥ ४१॥ 
यचाश्रुपातात्कलिल चदने वहसे न्प | 
अशास्दृष्टमेतद्धि न प्रशंसन्ति पण्डिता; 
विस्फुलिज्ञा इच होतानदहन्ति किल सानवान्‌ । 


समान वोच्च न रेखा, मनुष्यकों ऐपा 
उचित है कि पहिले ही शक्तिके अजु- 
सार ऐसा विचारकरे, जिसमें आगे कोई 
दु/ख मे भोगना पढड़े। तुमने भी पुत्रके 
प्रेममें आकर दुर्योधनके अनुकूल ही 
वत्ताव किया, फिर अब आपत्ति पहने- 
से क्यों शोक करते हो ! (१२-३६) 
जो केवल शहत देखकर वृक्षपर चह 
जाता है और अपने गिरनेका भय 
नहीं करता, वह इृक्षपरसे गिरकर तुम्दारे 
है| पम्रान आपाति भोगता है। शोचसे 
६ घन, बल, लक्ष्मी और मोक्ष पिड्धू नहीं 


महाभारत । 


[१ जलप्रदानिकपव॑ 


॥ ३५ ॥ 


॥ रे१े ॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


होती | जो आप ही आग बनाकर पीछे 
कंपडेसे ढकता हैँ ओर पीछे जलनेसे 
शाच करता हैं, वह पण्डित नहीं कहता 
तुमने अपने पुत्रकों सद्ध लेकर १चन 
रूपी बायुसे धोककर और लोभरूपी पी 
डालकर युधष्ठिररूपी अग्निकों चैतन्य 
फर दिया, उस बी हुई अभ्निकी बाण- 
रुपी ज्याल्ामं तुम्हारे पुत्र पतड़के 
सेस्ान जेल गये, अब तुम्त उनका क्या 
शा करते है ; अब जो तुम अपनी 
आंसुवोसे शर्ररफों भिगा रह ही, यह 


व्यवहार 
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११ ख्रीपवे । 
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जहाह भनन्‍्यु चुद्धया वे धारयात्मानमात्मना ॥ ४३ ॥ 
शम्पायन उवाच-एवसाश्वासितस्तेन संजयेन महात्मना । 


विदुरो भूय एवाह बुद्धिपूर्व परंतप 


॥ ४४ ॥ 


इंति भ्रीमद्वाभारते शत्तसाइरूपा संहितायां दैयासिक्यां स्लीपवंणि जलप्रदानिकपवणि 
विज्ञोककरणे प्रथमोषुध्याय: | १॥ 


वेशस्पायन उवाच-ततो5सतसमैवाक्मैहीदयन्पुरुषप॑ सम । 


वैचितन्रवीय विहुरों सदुवाच निबोध तत्‌ 
उत्तिष्ठ राजन्कि शेष पारपात्मानभात्मना ! 
एपा थे सबसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः 


दिदुर उवाच- 


॥ १॥ 


॥२॥ 


सर्दे क्षयान्ता निचया। पतनान्‍्ता। समुच्छुया। ! 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
यदा शरं च भीरुं च यम। कषति भारत ! 

तत्कि न योत्स्पन्ति हि ते क्षत्रियाः क्षत्रियषस ॥ ४॥ 
अयुध्यमानों प्रियते युध्यमानथ जीवति। 





९५ 


नहीं करते, ये आंसू मनुष्यकों अभ्निके 
सम्रान भस करते हैं, इसलिये आप 
क्रोंधकों छोडिये ओर अपने आत्माको 
शान्त कीजिये। श्रीपेशम्पायन. मुनि बोले, 
जब महात्मा सज्ञय ऐसा कह छुफे तप 
शबुनाशन विहुर राजाकों समझाने 
लगे। (३७-४४) 
सपवस प्रथम अध्याय समाप्त । 
ख्पिर्षमे द्वितीय अध्याय | 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, दे राजन 
जनमेजय ! तथ पुरुपर्सिह विचित्रवोय 
पुत्र पृतराष्ट्रके पास आकर पिदुरने अमृत" 
तुस्य वाक्योंके समान जो छुछ कहा सो 
तुम सुनो, ये वचन विदुरने राजाके प्रसन्न 
होनेके छिये कहा था | (१) 
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विदुर बोले, हे लोकनाथ ! हे महा 
राज | आप क्यों शोचते हैं ! उठिये 
जगदमें सब्र जीवॉकी अच्त्मे यही गति 
होती है, इसलिये अपने आत्माक़ो शान्‍्त 


कीजिये | जगतमें जितनी ' संश्यय की 


हुई पस्तु हैं, उन सबका एक दिन 
, नाश होता है। जितनी ऊंची वस्तु हैं, 


वे सब एक दिन नीची होती हैं, जितने 
संयोग हैं, उन सबका अन्त्में वियोग 
होता है और सब्र उत्न्न होनेवाले 
मरते हैं। (१-३) 

हे क्षत्रियश्रेष्ठ | जब शूर और कायर 
सबहीको एक दिन मरना है। तब पीर 
श्त्री युद्धहीमें मरे यह कोई नियम नहीं 
है, कि ऐसे मरे ओर बिना युद्ध किये 


ही 


श्र 
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महाभारत । 


[१ जलप्रदानिकपर्वं 


86666 6६६6666866886686866666889999999988929&923329999993999999999339%93%89 2 


| 
6 


। 
; 
| 
ः 
' 


ि 
7] 


' 
॥ 
6 
। 


0 
0 


(0 
प्‌ 


ह 
6 
6 
॥ 
| 
। 
। 
6 


काल प्राप्य महाशज न फश्चिद्तिपतते 


(०५॥ *: 


अभाषादीनि मूतानि भाषमध्यानि भारत | 


अभावनिधनानयेव तत्न का परिदेवना 


॥६॥ 


न शोचन्सृतमन्वेति न शोचन्म्रियतते नर।। 


एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुद्ञोचसि 


॥ ७॥ 


काल। कर्षति भूतानि सर्वांणि विविधान्युत । 


न कालस्थ प्रियः कश्निन्न द्वेप्यः कुरुसत्तम 


॥ ८ ॥ 


यथा वायुसत्रणाग्राणि संवर्तयति सर्चश! । 


तथा कालवर्श् यान्ति भूतानि भरतपेभ 


॥९॥ 


एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्र | 


यरय काल; प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना 


॥ १० ॥ 


न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजन शोचितुमहोसि । 
प्रमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परभां गतिम॥ ११ ॥ 
सब खाध्याययन्तों हि सर्व व चरितव्ता। । 

सर्वे चाभिमुखाः क्षीणास्तन्र का परिदेवना ॥१२॥ 


जीता रहे, क्यों कि काठ आनेसे सब्र ही 
मर जाते हैं। जगतके पहिले ब्रह्म था, 
अन्तमें ब्रह्म रहेगा, केवल वबीचमें शरीर 
धारण करता है, इसलिये सब शरीर नष्ट 
होनेबाले हैं। इसमें रोनेसे क्या होगा ! 


शोच करनेसे भरा हुआ नहीं प्रिलता * 


ओर शोचनेसे कोई मर भी नहीं जाता, 
लोक इस ही अकार खित है, धसाहिये 
आपशोच करने योग्य नहीं हैं। (४-७) 
है बुर्‌इतश्रेष्ठ | काल जगत पर 
पकारके जोवोका नाश करता है, उसका 
कोई भरी प्रित्र और शरु नहीं है, जेसे 
वायु तिनकोंको इधर उघर उड़ाया कर- 
त। है बेंसेद्दी कालभी लीवोंको इधर उधर 
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घुमाया करता है, यद्यपि सर एक रीतिप्े 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु मरनेके समय जिस 
के काल पहिले आता है, वही मनुष्य 
पहले मरता है । इसलिये रोनेसे क्‍या 
होगा! यदि आप शात्चोंको प्रमाण मानते 
हो, तो निश्रयही ये सब क्षत्री खर्गको 
गए इसलिये आप युद्धमें मरे हुए बारें 
का शाक न कीजिये, थे सर क्षत्री वेद 
पाठी, अतधारी थे; और सब युद्धमे 
सन्पुख मेरे उनके लिये रोनेसे क्या लाभ 
३ ; सब अज्ञानसे यहां आए ये, और 
अज्ञानसे नष्ट होगए, तुम उनके कोई 
नहीं हे और वे तुम्दारे कोई नहीं थे, 
इसलिये रोनेसे क्या होगा ! प्त्रियों 
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नैते तव न तेषां त्व॑ं तन्न का परिदेवना 


॥ ११॥ 


हतो5पि लगते खर्ग हत्वा च रूमते यहा) । 


, उभयथे नो बहुगु्ण नास्ति निष्फलता रणे 


॥ १४ ॥ 


तेषां कामदुधान्लोकानिन्द्र! सक्ुल्पाधेष्यति । 


इन्द्रस्यातिधयों होते मवन्ति भरतषमभ 


॥ १५ ॥ 


न यप्चैदेक्षिणावद्धिन तपोभिन विद्यपा | 

6 बे ५ 
खग्ग यान्ति यथा मत्यों यथा श्रा रणे हता।॥ १६ ॥ 
शरीराभ्रिषु श्राणां जुहुतुंस्ते शराहुतीः | 


हयमानान शरांश्रेव सेहस्तेमखिनो मिथ! 


4 


॥ १७॥ 


एवं राजस्तवाचक्षे खप्य पन्थानमुत्तमम्‌ । 


न युद्धाद्धिक किथित्क्षत्रियस्पेह विययते 


॥ १८ ॥ 


क्षत्रियास्ते महात्मानः शूरा! समितिशों भना। । 
आशिषः परमा। प्राप्ता न शोच्या। सवे एवं हि॥१९॥ 
आत्मानमात्मना55शास्य मा शुच! पुरुषषेभ । 

नाय शोकामिभूतस्त्व॑ कायमुत्लहुमहोसि ॥ २० ॥ 
मातापितृ सहस््राणि पुत्रदारशतानि च्‌ । 





को दोनों दवी ओरसे छुख है, अर्थात्‌ 
युद्धमें भरे तो खगे और शजुधोंको मारा 
तो यश मिलता है, जो क्षत्रिय: युद्धमें 
मरता है. वह इन्द्रका अतिथि बनता है, 
इन्द्र उनको इच्छानुसार सुख देनेवाले 
लोकोंको , देते हैं, जिम प्रकार युद्धमे 
मरनेवादे. क्षत्रियोंकीं खगे मिलता है; 
ऐसा दक्षिणायुक्त यज्ञ और अनेक 
तपसा करनेसे भी नहीं मिलता और 
ऐप्ता सुख अनेक विधा पढनेते भी नहीं 
मिलता है! (८-१३) 

. . है राजन्‌ ! वीरोंने शरीररूपी अभ्निमें 


क्र 


बाणरूपी आहुती छोडी और दुपरोंकी 
आहुती सही, तब ये सब खग को चढ्े 
गए, हमने यह खगका मांग आपसे कहा, 
वास क्षत्रियोंका युद्धफे समान करया- 
ण और कहीं नहीं है, वे सब सभाकी 
शोमा बढानेवाले, पीर महात्मा, क्षत्री 
उत्तम लोकोंकों गए, इसलिये आप उनका 
कुछ शोक न कौजिये। (१७-१९) 

हे पुरुपसिंद ! आप अपने आत्मा- 
को शान्त कीजिए और शोकसे व्याकुल 
होकर शरीर मत छोडिये, जगत पह- 
सों माता, पिता, सी और पृत्र बन 
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श्र भहाभारत । [ १ जलप्रदानिकपर्य 
९ .... संसारेष्वलुभूतानि करय ते कर्प वा वयम्‌ ॥ २१॥ 

0 शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशताने च | 

$ दिवसे दिवसे सूहमाविदशन्ति न पण्डितम्त ॥ २२॥ 

ह न कालख प्रिया कश्रिन्न देष्यः कुरुसत्तम | 

9 ने मध्यस्थः क्वित्कालः सब काल! प्रकषति ॥ २३॥ 

। काल; पचति भूतानि काल; संहरते प्रजा। । 

काल सुप्ेषु जागति कालो हि दुरतिकमः ॥ २४ ॥ 

अनिय यौवन रूप जीवित द्रब्पसभ्यय। | 

3 आरोग्य प्रियसंवासो गृद्धयेदेषु न पण्डित+ ॥ २० ॥ 


थी 

4 

तो 

9 

ही 

॥ 

0 

ही 

/ 

॥ 

॥ जुके। तुम किएके हुंए और तुम्हारा 
हैः 

0 फोन हुआ जगतूमें शोकके सहस्तों और 

0 भयके सेकड़ों खान हैं, उनमें प्रतिदिन 

९ 

9 गे जाते है, पण्डित नहीं। (१०-२३) 

॥ ३ बुरइतभह | कालका कोई मित्र, 

॥ शञ्ञ ओर मध्यश्ष नहीं है, वह समान 

0 रुपसे सबका नाश करता है, काल 

, जगतका नाश करता है, काल सध 

ह गगतके सोनपर भी जागता है, कारुक़ो 

4 शाह भी नहीं नांप सक्ता, यौवन रूप 

॥ अपन द्रव्य, सुख और मित्रोंके सह 
रहना सब अनित्य हैं, इसलिये: पण्ित 


इनेदे। इच्छा ने करे; सत्र जगत शान 
६७8३६६७९३३४६६९६६ 


न जानपदिकं दु/खमेक। शोचितुमईसि | 
अप्यभावेन युज्येत तचारय न निषततते 
अशोचस्प्रतिकुवीत यदि पश्येत्पराक्रमम्‌ । 
भैषज्यमेतहु।खस्य यदेतन्नानुविन्तयेत्‌ 
चिन्लमारन हि न व्येति मृयश्रापि प्रवधते | 
अनिश्सम्प्रयोगाच्व विप्रयोगात्परियरप च 
मानुषा मानसेरु!जदंहान्ते चाल्पबुद्धयः | 


॥ २९ ॥ 


॥ २७ || 


चकी आप एके अपने ऊपर न ही।जि- 
ये। क्यो कि जो अभाष होनेवाला होता 
हैं, वह किसी के रोके रकृता मे 
ह। (२३-२६) 

यदि मनुष्य अपना पराक्रम देखे 
तो बिना शोक किये ही शोचका बदला 
। । शोकरूपी दु!खकी यही औषधी 
है, कया कि शोक करनेसे शोक नष्ट 
नहीं होता, परन उलरा बढ़ता ही है। 
देरा फेम करने ओर बन्धुओंके वियोगसे 
गो शोक उसच्न होता है, उससे मूर्ख 
मनुष्याका हृदय जला करता है, आप 


| 
;$ 
$ 
; 
$ 
ई 
; 
;$ 
ई 
४ 
॥ २८ ॥ ई 
| 
; 
; 
;$ 
;$ 
| 
| 
| 
| 
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१६ स्रीपव | 


॥ २९ ॥ 


न च नापैति कायाथा ब्रिवर्गचिव हीयते | 

न्यामनन्‍्यां धनावस्थां प्राप्य वेशेषिकी नरा। । 
असंतुष्टा। प्रमुद्यान्ति सन्‍्तोर्ष यान्ति एण्डिता! ॥३०॥ 
प्रज््या सानस दु!ख हन्धाउछारोरसाषधे। | 


एताइज्ञानसासथ्य न चाले। समता मियात्‌ 


॥ ३१ ॥ 


शयान चानुशत है तट्ठन्त चानुातिष्ठांते । 


अनुधावति धावन्तं कम पूषकृतं मरम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


यस्‍पां यस्थामवस्थायां यत्करोंति शुभाशु भम्‌ । 


तस्पां तस्यामवस्थायां तत्फल समुपाश्रुते 


॥ ३३ ॥| 


येन येन छारीरेण यद्यत्कम करोति य। | 


तेन तेन शरीरेण तत्फलं सझृपाश्रुते 


॥ शे४ ॥ 


आत्मेव हात्मनो बन्धुरात्मैव रिधुरात्मनः । 
आत्मेव झ्ात्मनः साक्षी कृतस्यापकृतसरय च ॥ ९५ ॥ 
शुभेन कमेणा सौरूय छु/ख पापेन कमेणा | 


कू्त भवति सर्वत्र नाकूत विद्यते कचित्‌ 


७ 


कोई सुख भी सिद्ध नहीं होगा, श्ससे 
जगतके कारये सिद्ध नहीं होते और खग 
भी नष्ट होजाता है। साधारण मनुष्य 
जब किप्ती छोटी अपस्थासे बड़ी अब- 
स्थाको प्राप्त होता है, अथात दरिद्ररे 
घनी होजाता है, तब उस सन्‍्तोष नहीं 
होता और अनेक प्रकारका उपद्रव करता 
है, परन्तु पण्डित ऋमसे सम्तुष्ट द्ोता 
चला जाता है। (२७--३० ) 
मनुष्य मनका बुद्धिस और शरीरका 
औपधियोंसे दुःख दूर करे | हमने जो 
यह ब्वान तुमसे कहा इसकी मृख नहीं 
समझ सकता । पूर्षेजन्मका किया हुआ 
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| 


॥ ३६ ॥ 


कै 


कम सोतेके सज सोता है, बैठेके सझ्ष 
बैठता है, चलते हुयेके सड् चलता 
है; अथात्‌ किसी समय सज्न छोड़ता नहीं 
हैं। ( ३१-३२) 

मनुष्य जिस जिस अपस्थामें जो जो 
शुभ या अशुभ कर्म करता है, उप्ती 
उसी अवस्थामें उसका वैसा है फल 
भोगता है, जिस जिस शरीरसे मनुष्य 
जो जो कमे करता है, उसका उसका 
फल उसही शरीरस भोगना पड़ता है, 
आत्मा ही आत्माका बच्चु है, आत्मा 
है आत्माका शत्रु है ओर आत्मा ही 
किये हुए कमेका साक्षी हे, बिना किये 


१३ 
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नाथा न धप्ता न सुख यदतदनुशाचास 


डे 


९ 
। 
४ 
!$ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


' 
0 
0 
$ 
। 
। 
0) 
९ 
| 
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[ १ जलप्रदानिकपर्य 
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हे न हि ज्ञानविरुद्धेपु बहुपायेघु कमसु । 
मूलघातिषु सज्ञन्ते वुद्धिमन्‍्तो भवद्विधा! ॥ ३७ ॥ [८१] 


॥ 
। 
।' 
। 


।' 
। 
6 
। 
; 
के 
ः 
| 


के हा 


इति ध्ीमहासारते० स्रीपवेणि जलप्रदानिकपवेणि छत्तराविशोककरणे द्वितीयोदध्याय: ॥ २॥ 


6 


भतराष्ट उदाच--सुभाषितैमहाप्राज्ञ शोकोष्यं विगतों मम | 


भूय एच तु वाक्यानि श्रोतुमिच्छापति तत्वतः ॥ १॥ 

अनिष्ठानां च संसगांदिष्टानां च विसजनात | 

कर हि मानसदु।खः प्रसुच्यन्ते तु पण्डिता। ॥२॥ 
बिदुर उवाच-- यतो यतो मनो दुाखात्सुखाद्वा विप्रमुच्यते | 


ततस्तता '्रपम्पतच्णान्त वन्दत वे चुघ। 


॥३॥ 


अशामश्वतासद सब ।चत्यमान नरपंभ । 


कदलासाश्षमा लांक। सारा झस्प न पिद्यते 


॥४॥ 


यदा प्राज्ञाथ्व सूढाश्य धनवन्तो5्ध नि्धना। । 


सव पंतृवन प्राप्य र्वपान्त विगतज्बरा। 


॥५॥ 


निर्मासरस्थिभूयिष्ठैगान्रेः स्नायुनिवन्धिमि! | 


कि वशपष प्रपरयात ततन्न तेषां पर जना। 


हुए कोह कमेका फूल नहीं भोगता 
धर्मका सुख और पापका फ़ल दुःख है, 
आपके समान बुद्धिमान लोग मूलनाश 
करनेवाले अज्ञानसे उत्पन्न हुये पापकर्म 
नहीं करत हैं। (३३-३७) [८१] 


सीपचेसे द्वितीय भध्याय समाप्त । 
सीपदंमें तृत्तीय अध्याय | 

महाराज धतराष्ट्र बोढे, है महाबु 
द्विमान | तुम्हारे उत्तम वचन सुन 
मेरा शोक नष्ट होगया। अब कुछ ओर 
इुननेक़ी रच है, हृप्त तुमसे प्रश्न करते 
९) कि प्यारी वस्तुओंके छूटने और 
आन वरतुओंके परिलनेत्ते पश्ठितोंक्े 
मे ह/ख क्या नहीं होता ! दिदुर 
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€डदहढ 


॥ ६॥ 


पढे, है राजन्‌ ! जिस जिस बस्तुसे 
सनभ सुख वा दुख हो ये, पण्डित उनहींते 
दर रहे और अपने मनको बश्में रफ़खे 
ता शान्त आते होती है। (१- ३) 
हैं पुरुपासेह ! आप अत्यन्त विचार 
कर दंखिय तो यह अनित्य जगत केलेके 
दैेक्षेक समान सारहीन मिलेगा, देखो 
सब पण्ठित, मूखे, धनी और निर्भन 
रेमशानर्भ जाकर एक समान सो रहते 
है, देखो उस समय मांसरहित हड्डी 
ओर नाडेयोॉप्ते बन्धे हुए शर्रारो्म 
मजुष्यका मंद देखता है, अर्थात मरे 
हुए दुरिंद्र ओर धनीके शरीरमें कुछ 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
ह 
। 
| 
। 
। 
| 
ः 
; 
ढ 


भेद नहीं रहता, जिससे कुल आर रूप | 
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११ ख्रीपर्व । 
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येन प्रत्यवगच्छेयु। कुलरूपपिशेषणम्‌ । 
कस्मादन्योन्धपिच्छन्ति विप्रलष्धधियों नरा। ॥ ७॥ 
ग़हाणीव हि मत्योनामाहुदेहानि पण्डिता) । 

कालेन विनियुज्यन्ते सत्वमेक तु शाग्बतम्‌ ॥ ८॥ 
यथा जीणमजीण था वचन त्यक्त्वा तु पूरुषा | 


; 
। 
न्‍ 
५ 
9 
४ 
४ 
। 
/ 
6 
। 
; 
। 
4 
९ 
९ 
9 
। 
| 
। 
| 
| 


अन्यद्रोचयते वस्नमेव देहा! शरीरिणाम्‌ 


॥९॥ 


वैविन्रवीय साध्यं हि दु!खं था यदि वा सुखम्‌ | 


प्राुवन्तीह भूतानि खकूतेनेव कमेणा 


॥ १०॥ 


कमणा प्राप्यते खर्ग! सु्ख दु।ख व भारत | 

ततो चहति त॑ भारमचद्य। खबशोषपि था ॥ ११॥ 
यथा च झन्मय॑ भाण्ड चक्रारूढ विपयते । 
किश्वित्पक्रियमाणं वा कृतमात्रमधापि वा ॥ १२॥ 
उन्न॑ वाप्यवरोप्पन्तमवत्तीणेसथापि वा | 

आई वाष्प्यथवा शुष्क पच्यमानसथापि वा॥ १३ ॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुद्भुतं चापि भारत । 


के का 


आदिके विशेष भाव होते हैं, पह प्रार- 
ब॥्व सदा ही संब कामोरमें सह रहती 
हैं, तब भूखे मनुष्य वृथा क्यों शोक 
करते हैं। पण्टितोंने श्रीरोंको घरके 
समान कह्दा है, जैसे घर टूटनेसे परका 
खाभी नहीं मर जाता; ऐसे ही शरीर नष्ट 
होनेसे नित्य जीवका नाश नहीं होता। 
जैसे मनुष्य पुराने वद्ध छोड़कर नवीन 
वस्र पहिननेकी इच्छा करता है, ऐसे 
ही जीव एक श्रीरकों छोड़कर दूसरे 
शरीरमें चला जाता है। (४-९) 

है विचित्रवीयपुत्र ! मनुष्य बिना 
कुछ कर्म किये फछ नहीं भोगता। सुख 
अथवा 'दु/ख अपने ही किये कर्मेसि 


मिलता है, केसे स्वगे, सुख, दु/ख, 
स्वतन्त्रता और परतन्त्रता प्राप्त होती है, 
जैसे कोई मिट्ठीका बर्तन चाक पर 
चढते ही फूट जाता है, कोई पकते और 
कोई बहुत दिनमें ट्रटता है, ऐसे ही 
किसी कमेका फल उसी समय, फिसीका 
कुछ दिनमें और 'फिर्साफा फल बहुत 
दिनमें होता है, कोई कम किसी कर्से 
ढक जाता है, कोई करते ही मात्र और 
कोई पीछे फछ देता है। (१०-११) 

है राजन ! भनुष्योके शररोरोंकी ऐसी 
गति है, जैसे कोई फल होते ही, कोई 
सखा और कोई पकृता पकृता गिर 
पडता है, जैसे किसी अन्नकी हाण्डी 
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अथवा परिभ्ृज्ञन्तमेव देहा! शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वा5प्पयवा दिवसान्तरः । 
अ्धमासगतों वाईपि साससात्रगतोंइपि चा ॥ १५॥ 
संबत्सरगतों वापि ह्विसवत्सर एव वा । 

यौवनस्थो5थ मध्यस्थों बृद्धों वाईपि विपद्मते ॥ १६९॥ 
प्राक्ममभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवस्ति य । 


एवं सांसिद्धिके लोके किसरथमनुतप्यससे.. ॥ १७॥ 
बी. / 06 हल 
यथा तु सलिल राजन क्रीडाथमनुसन्तरत्‌ | 
उन्पज्नेच निमजेच किथशित्सत्वं नराधिप ॥ १८॥| 


एवं संसारगहने उन्म्नननिमजने । 

कर्मभोगेन वध्यन्ते छ्लिद्यन्ते चाल्पवुद्धघ/ ॥ १९॥ 
ते तु प्राज्ञा। स्थिताः सत्वे संसारेइस्मिन्‌ हितैषिण। । 
समागमज्ञा मृतानां ते घान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहित्तायां वेयासिक्यां स्रीपर्षणि जलप्रदानिक१र्चणि 


विशोकररणे तृतीयोधध्याय; ॥ ३ ॥ [ १०१ ] 


३ 5 


[१ जलप्रदानिकपर्य 
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धृतराष्ट्र उदाच--कर्थ संसारगहन चिज्ञेयं वदतां बर । 
एतदिच्छाम्पहं श्रोतु तत्ततमार्याहि पृच्छत। ॥ १॥ 





चुल्हेपर बढ़ी, कोह उत्तरी, कोई उतरती, 
कोई आधी पकी और पूरी पककर 
फुटती है, ऐसेह्दी किसीका शरीर गर्महीमें 
उत्पन्न होते ही, फिसीका एक दिनमें, 
किसीका दूसरे दिन, किसीका एक 
पक्षम, किसीका एक महनेगे, किसीका 
एक बषेमें, किसीका दो बर्षमें, किसीका 
लवानीमें, किसीका बुढापेमें नष्ट होजा- 
ता है, पहिले कर्मोके बशमें होकर 
मनुष्य उसप्न होते हैं और मरते हैं, 
यह सस्तार अपने स्वभावसे ऐसे ही 
चलता है, जैसे कोई जन्तु खेलनेके लिये 


ककेलसे 99999999886999999999399 क3>93999: 


पानीमें तेरता है, उसमें कमी इबता है 
और कभी उछलता है, ऐसे ही इस 
गम्भीर जगत मूखे क्मेके वशमें होकर 
बन्धते हैं और दुःख भोगते हैं, परन्तु 
करयाण चाहनेवाले पृण्डित इन सब 
दुशखोंसे छूटकर मोक्ष पदको पाते 
हैं। ( १२-२९) [ १०१] 


महाराज ध्रतराष्ट्र बोडे, हे कहनेवा* 
लोमें श्रेष्ठ विदुर ! इस संसाररूपी पन- 


को मनुष्यसे है जान सक्ता है, इस 
'392999999999999993399939939939939999375 


का 


स्री पर्वमें तोन भ्ध्याय समाप्त । 
ख्री पर्वम चार अध्याय । 
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पिदूर उवाच-- जन्मप्रभृति भूतानां क्रिया सर्वोपलक्ष्यते | 


पूनसेचेह कलिले वसते किख्विदन्तरम्‌ 


तत। स पश्चमेब्तीते भासे वासमकल्पपत्‌। 


तत। सवोहइसम्पूर्णो गर्भों वै स तु जायते 


अमेध्यमध्ये वसति सांसशोणितलेपने । 


ततस्तु घायुवेगेन ऊध्वपादों झथ। शिरा! 


योनिद्वारणुपागम्य बहुन्‌ क्ेशान्स मच्छति। 


योनिसम्पीडनाबैव पूर्वक मिरन्वित! 


तस्मान्मुक्त। स संसारादन्यान्पदयत्युपद्रवान्‌ । 


ग्रहास्तमनुग5छन्ति सारमेया इवामिषम्‌ 


तत। प्राप्तोत्ते काले व्याषयश्रापि त॑ तथा । 


उपसपीन्ति जीवन्तं वध्यसान खकमेभिः 


ते बद्धामान्द्रथ। पाश। सज्खाहा भराइतम्‌ | 


व्यसनान्याप बतनन्‍्त फरीवधात नराधप 


बध्यसानश्र तैमेयों नेव तृप्तिम॒पेति सा | 


तदा नावैति चैवाय प्रकृवेन्साध्यसाधु वा 





इस विपयको सुनना चाहते हैं तुम 
कहो । ( १ ) 

बिदुर बोले, इप जौवकों जन्महीसे 
क्रिया करनी होती है, पहिले जब स्रीके 
गर्भम वीय और स्लीका रज मिलता है, 
तब ही जीव आकर उप्तम बाप करता 
है, फिर ऋमसे जब पांच महीने बीत 
जाते हैं, तब्र उस बालकके सब अड् पुरे 
होजाते हैं, उस समय वह अपन मात 
और ऊपरको पेरके अनेक केश सहता 
हुआ वायुके वेंगसे योनीफे दारमें टंगा 
रहता है । (२-०) 

चहाँ उस्ते थोनीकी पीड़ा आर पूर्व 


जन्मके कम्रोंस्ते अनेक कष्ट भोगने पड़ते 


हैं, जब उप्त घोर आपत्तिसे हृठता है, 


तब संतारभ आकर अनेक उपद्रव करता 
ओर देखता है। उसके पास अनेक बन्धु 
बान्धव ऐसे आते हैं, जैसे मांधकी ओर 
कुत्ते । फिर जप्र कुछ समय बीत जाता 


है, तग्र पहिले कर्मो्ते अनेक रोग आकर 


अनेक पीढा देते हैं; जब वह मनुष्य 
इद्रियोंकी फांर्तीमें फकर विषयोंके 
स्वादमें पता है, तब ही उसे अनेक 
प्रकारके विषय आकर पेर छेते हैं, उन 
विषयों बार बार दुःख पानेपर भी 


आपत्तिस नहीं छुठता, जब बुरा या 


१७ 
॥ 

॥२॥ | 

॥ १॥ | 
# 

॥४॥ 
॥) 

॥५॥ ५ 
९ 
दी 

॥६ ॥ 

॥७॥ 

॥८॥ 

॥९॥ 
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शैव परिरक्षन्ति ये ध्यानपरिनिष्ठिता।। 
अर न दुद्धयते तावद्मलाकमथागतम्‌ ॥ १०॥ 
दतैविकृष्येश्व सत्युं काडेन गच्छति | 
वाग्धीनस्थ च यन्मात्रमिष्ठानिर्ट कूते झुजखे । 
खूय एवात्मनाउप्त्मान वध्यमानमुपेक्षते ॥११॥ 
अहो विनिकृतों लोकी लोभन च चशौकृतः । 
लोभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते ॥६१२॥ 
छुलीनत्वे च रमते दुष्छुलीनाग्विकुत्सयन । 
घनदपंण दमश्च॒ दरिद्वान्परिकृत्सयन्‌ ॥ १३॥ 
मृखानिति परानाह नात्मानं समवेश्षते | 
दोषान्श्षिपत्ति चान्येयां नात्मान शास्तुमिच्छति॥१४॥ 
यदा प्राज्ञाशव सूखाश्य घनवन्तश्व निधना। । 
छुलीनाश्ाकुलीनाशथ मानिनोष्थाप्यमानिनः ॥ १७ ॥ 
सर्च पितृवन प्राद्ष। खपन्ति विगतत्दचः | 
निमासैरस्थिभ[पठैगनिः लायुनिवन्धनैं। . ॥ १६॥ 
भरा काम करते करते आपत्तियोस ठुप्त॒, भक्के बशमें पढ़ा है, देखो मनुष्य लोग, 
नई होता, दब महत्ता शाद्त और. कोध और भयसे पागल होकर अपने 
ध्यानक्ली विधिस अपने आत्माक्ी रक्षा ! आत्माक्षा छुछ ज्ञान नहीं करता। हम 
करते हैं। परन्तु मूर्से छुछ भी नहीं ! इलीन हैं ”? इस अमिमानसे होटे कुछ- 
जान सक्ता, तब उसे यमदृत झींचक्र , पोलोंका और घनके अभिमानसे दरि- 
मारडालत हैं आर यमलोकको हे जाते याकी निनन्‍्दा करता है, में पण्डित हूं 
त३ं सब इन्द्रिय नष्ट होनेपर भी ओर सब समृद्ध हैं, यह जानकर दूसरोंके 
॥ पहल एप अरिषाप किया था, । दोप देखाता है, परन्तु अपने दोषोंको 
उप्तका फल देखकर भरी अपने कल्याण- दर करनका इच्छा नहीं करता! (१२-१४) 
के झोई उपाय नहीं करता, अथात्‌ अप देखो पण्डित, मूर्ख, धनी, निर्षन, 
न का न] उपाय इन, अइुलॉन, मानी और मानरहित 
सर हो व्मशानमें जाकर नद्ने होकर 


2 फैंस आशयकी - बात है, कि प्रो जाते हैं, क्िसीका मांस हैंड और 
अ पाधलर्क समान होकर छो- पसा भी नहीं बचती, उस ससय दप्तरे 
स्स्च्ह्ध्ड्स्ड '+582886€6६६६६६६६९६६६६६ छ थे 
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विशेष न प्रपश्यन्ति तनत्न तेषां परे जना। | 
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येन प्रद्यवगच्छेयु। कुलरूपविशेषणम 


११ खीपवे । 


॥ १७ ॥ 


पदा सर्व सम॑ न्यस्ता। स्वपन्ति धरणीतले । 
कस्मादन्पोन्यमिच्छन्ति प्रलब्धुमिह दुबुधा! | 
प्रय्यक्ष च परोक्षथ्व यो निशम्ध श्रात त्विम्ताम॥१८ ॥ 
अध्वे जीवलोके5स्मित्‌ थो धमम्रतुपालयन | 


जन्म्रप्रश्ञात चतत प्राभ्नुपात्परमा गातम््‌ 


॥ १९॥ 


एवं सर्व विद्ित्वा वै यस्तत््वमलुचतेते | 
स प्रमोक्षयते सवान्पन्धानों मनुजेग्वर ॥ २० ॥ [१२१ ] 
इच्ति महाभारत शतसाहसरूपां सहिताया वयासक्यां स्रापचाण जलप्रदावक्पवाण 
विशोककरणे घतुर्था ध्याय; ४ ॥ 


घपृताष्ट उवाच--पादेंद धर्मंगहन चुद्धथा समनुगम्पते | 


विस्तरतः सब वुद्धिमाग प्रशंस में 


॥१॥ 


विदुर उवाच-* अन्न ते वतंग्रिष्पाम्रि नमस्क्ृत्वा स्पयंभ्ुवे | 


गधा ससारगहन वदान्त परम्षय। 


॥१२॥ 


कश्निन्महृति कान्तारे पतेसानों द्विजः किल | 


मनुष्योंको धनी और दरिद्रमे कुछ भी 
भेद नहीं दीखता, इससे उनका अज्ञान 
ही कुलीन यह अकुलीन, रुपपान वा 
कुरूप था। जब तब अ्मशानमें जाकर 
एक समानही पृथ्वीमें सो जाते है, तब 
मूखे महुष्य लोभके बशमें होकर 
काईको परस्पर लड़ना मिडना चाहता 
है (१५--१८) 

है एथ्वीनाथ ! जो इस तलकों 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सुनकर इस 
ही प्रकार इस अनित्य जीव लोकमें 
अपने धर्मकों पाहता है, वह परम 
गतिकों पाता है। जो हस तत्वको जान- 


कर ऐसा ही पत्ताव करता है; पढे अनेक 
मनुष्योंकीं मोक्ष करता है । (१८-२०) 
स्री पर्व चार अध्याय समाप्त। [१२१] 
र्वी पवम पाँच अध्याय 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे पिदुर | 
तुमने जो वर्णन किया सो वुद्धिमानोंके 
जानने योग्य है; इसलिये तुम इसद्दीको 
विस्तारपृषक हमको सुनाओं | (१) 
बिदुर बोले, है. महाराज | हम 
ब्रह्मकी. प्रणाम करके आपसे हस जगत्‌ 
रूपी बनका उसी हो प्रकार वणन करते 
हैं, जैसे महापियोंने कह है। (२) 
एक द्राह्मण कभी अनेक माँस खा- 


हद 


।क्‍ 
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२० 


शी 


55 ५७ 


महाभारत | 


॥ ३॥ 


३ के 
सिंहच्याघ्गजक्षोपरतिघोर महारवन! | 
पिशितादैरति मयमहोग्राकृतिभिस्तथा 


॥४॥ 


समन्तात्सम्पारिक्षिप्त यत्स्म दृष्ठा चसेद्यमः | 


॥५॥ 


अभ्युच्छूय च रोम्णां वे विक्रियाश्व परन्तप । 


स तहने व्यनुसरन्संप्रधावन्नितस्तत: 


( 
! 
हि 
# 
क 
१ तदस्प दृष्ठा हृदयपद्देगमगमत्परम्‌ 
। 
१ 
7 
शी 


॥६९॥ 


वीक्षमाणों दिशा! सवा शरणं के भवेदिति | 


0 37 4० 


0 
श 


स तेषां छिद्रमन्विच्छन्प्रहुतों भयपीडितः 
न घ॒ निर्याति वै दूर॑ न चातविप्रसुच्यते | 
अधापदयदून घोर समंताद्वागुरावृतम्‌ 


॥७॥ 


॥८॥ 


वाहुभ्पां सम्परिक्षिप्त स्लिया परमघोरया । 


पश्चशीपधरेनोगः घोलेरिव सपन्नतैः 


वनमध्ये च तन्नाभूदुदपान। समावृत! 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


वल्लीभिरतृणछन्नाभिरेदामिरभिसंबृत! | 


पपात स द्विजस्तन्न निगूढे सलिलाशय 
/ विलग्नश्चा मवत्तस्मिल्लतासन्तानसंकुले | 
पनसस्य यथा जात॑ व्ृन्तवद्ध महाफलम्‌ 


9 

0 

॥ 

हि 

ही 

0 0 ५ 25 6५. ९ 

# नमारणएशभपहाप्रक्ष! पारोक्षेत्र महावनम्‌ । 
9 

५ 

ही 


॥ ११॥ 


॥ ११२॥ 





5 

(| 

पे 

६ नेवाले, मयरूप महाशब्दवाले वाघ,दाथी 
| और ऋच्छोंके झुण्डोसति भरे, भयानक, 
0 गजने योग्य, बनमें पहुंच गया, जिस 
।$ बनको देखकर साक्षाद्‌ यमराज भी हरे, 
| वहां जाकर इस ब्रह्मणका हृदय कांपने 
। रुगा, राए सड़ होगये और सब काम भूल 
॥ गया। फिर चारों ओर देखता हुआ में 
॥ किघर जाऊं” ये विचारता हुआ, उन 
| जन्तुबोंते बचता हुआ भयसे व्याकुर 
॥ होकर इधर उधर बनमें घूमने लगा। 


श्च। 
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उस बायुसे भरे चनसे विपयोंसे व्याकुल 
ब्राक्षण दूर न जा सका, फिर पर्षतोके 
समान ऊंचे पांच विपीे सांपके सहित 
एक स्लरीकों देखा, फिर आकाशके समान 
वृक्षोंस्े पूरित वेत ओर बड़े बड़े तिन- 
कोपे भरे एक तालाबक़ों देखा, फिर 
प्राक्षण उस गहरे तलाव्म गिर पडा, 
फिर एक तिनकेफी पकठकर उस लता 
भरे तलावमें अभिमान सहित हस प्रकार 
लटकने लगा, जैसे कटदरका बड़ा फल | 


(१ जलप्रदानिकपप 


के यम 
__ 5 उफ्क्ऊक 
कक कफ ४ कक कक बब559999999999999999299999999999993 626 862266०:५ 
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महदुगेसलुप्राप्तो चर्न क्रव्यादसंकुलम्‌ 


फ़ै 
् 
तो 
क् 
तती 
कै 
कै 
त 
कै 
कै 
त्ी 
है 
हे 
कै 
त् 
त् 
क्र 
ही 
ति 
कि 
० 
फ़ै 
श 
श्री 
फ़ै 
6 
ती 
तौ 
क्र 
ती 
कै 
॥ 
त्ौ 
त्तौ 
ती 
॥ 
हैं 
कै 
क्त 
कै 
कै 
फ़ै 
तो 
नि 
तो 
0 
| 
कै 
क्र 
फ़ै 
ती 
कै 
त् 
त्ी 
है 
; 
कै 
! 
तौ 
| 
१५ 
शी 
| 
है 
हक 
त्ी 
१ 
त्ै 
कै 
तो 
त्त 
कै 
हु 
पी 


त्ी 
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११ स्वीपव । 


5 
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स तथा लम्बते तन्न च्यूध्वपादो छथ। शिरा!। 

अथ तत्नापि चान्पो5रप भूयों जात उपद्रवः ॥ १३ ॥ 
कूपमध्ये सहानागमपरंथत सहाबलस्‌ | 


;॒ 
; 
| 
; 
४ 
४ 
४ 
$ 
$ 
$ 
£ 
४ 
४ 
४ 
| 
* 
४ 
४ 
$ 
५ 
ः 


फूपवीनाहवेलायामपदयत महागजम्‌ 


॥ १४॥ 


पड़्वक्‍त्र कृष्णशुक्त च हृषदकपदचारंणम्‌। 


क्रमेण परिसपन्त वल्लीवृक्षसमावृतम्‌ 


॥ १५॥ 


तस्थ चा। प्रशाखाउ धृक्षशाखावल्ास्वन। । 


नानारूपा मधुकरा धोररूपा भयावहा। 


॥ १६॥ 


आसते मधु संबृत्य पू्वेमेव निकेतजाः | 


भूयोभूय) समीहन्ते मधूनि भरतपभ 


॥ (७॥ 


स्वादनायांनि भृतानां यवाला बप्रकृष्पते । 


तपां सधूनां बहुधा घारा प्रस्रवत्त तदा 


॥ १८॥ 


आलम्धसानः स पुसान्‌ धारा पिबात सवंदा | 


"न चास्य तृष्णा विरता पिषमानस्थ सद्डूटे 


॥ १९॥ 


अभीष्सति तदा नित्यमतृप्त। स पुनः पुनः । 


न चास्प जीपिते राजन्निवद! समर्जायत 


॥२०॥ 


तत्नेच च मनुष्यस्य जीविताशा प्रतिष्ठिता | 
क्ृष्णाः श्वेताञ् त॑ पक्ष फुध्यान्ति च सूषिका। ॥१२१ ॥ 
व्यालैश्व वनदुगोन्ते ख्लिया च परमोग्रया । 





वह जि डालमें ढुठकता था, वहां 
[] ० ० चऑ पी 

इसका शिर नौचेको पर ऊपरको थे,तब 

वहां उसने फिर एक उपद्रव देखा कि 


कूवेके बीचमें सांप बैठा है ओर ऊपर 
. च्ै ५ ञ. 
एक मतवाला हाथी खडा है, उस द्वाथी 


के छः मुदद, सफेद ओर काला रह और 


चार पैर हैं, ओर ऋभसे उसद्वीकी ओर 
चढ़ा आता है; उस कूत्ेके ऊपर जो 
इथ् था, उसकी डालियोंमें भयानक 
अनेक रूपवाली मखियोंका छाता लगा 


है, उससे बार बार थोडा सहत गिरता 


है, और उसीको खाकर वह सूख बआाक्षण 
उस सड्ढटद्ीम प्रसन्न होरहा ह और 
उप्की प्यास नहीं बुझती ओर उसकी 
यही इच्छा होती है, कि में सदा यही 
शहत पीता रहूं। कभी उप्तत्ते निराध्ष 
नहीं होता, फिर उप्र त्राह्मणने देखा कि 
कई सफेद और कई काले मूस्ते जिम 
लताको में पकड़े रहा हूं, उस काट रहे 


हैं, परन्तु तौभी उस ब्राह्णकों जीनेकी 
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!$ 
ढ 
॥ 
0 
6 
ह 
ः 
| 


श्र 


मह्टा भार॑त | 


+ 
[१ जलम्रदानिकपप 
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कूपाधस्ताव नागेन पीनाहे कुन्नरेण च 


॥ २२ ॥ 


वृक्षप्रपाताच भय सूपिकेस्यश्व पश्चमस | 


मधुलोभान्मघुकरे। पष्ठमाहुमहड्यम्‌ 


॥ २३ ॥ 


एवं स्व वसत ततन्न क्षप्+ ससारसागर | 


न चैव जीविताशायां निर्वेदछु पगरुछति 


'99985899&83'599क&59क9ल्‍3595:%5+35> ७ 


इति भ्रीमहामारतें शतसाहरूयां संहितायां वैयाप्िक्यां खीपवोणि जलप्रदानिकपर्यीणि 


पिदुर उवाच्‌-- 


आशा ने छूटी, भयानक सांप, घोर 
स्री, बनके जन्तु, नौचेवाज्ा सांप, ऊपर 
वाला हाथी, लता काटनेवाले दो 

मृत ओर मधुरवसी इन छह महाभयोंको 
भूलकर भी बह ब्राक्षण केवल शहतके 
स्वादको लेने लगा; और बीनेसे निराश 
न हुआ और इस ही प्रकार कूवेरूपी 


पततारम पड़ा रहा। (१--२४) [१४५] 
स्रीपचेस पांच अध्याय समाप्त । 


: स्त्रीपवेमे छः अध्याय | 
महेराज धृतराष्ट्र बोढे, है कहने- 
वालो श्रेष्ठ बिदुर ! कश्की बात है कि 
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विशोककाणे पंचमोधध्याय॥। ५॥| 


पृतराष्ट्र वाच- अहो खल महद।खं कृच्छचासश्र तस्य ह | 
कर्थ तस्य रतिस्तत्र तुष्टिवां बद॒तां चर 

स देश! के तु यच्रासो चसते धमंसइदे। 
कथ वा स विम्ुच्येत नरस्तस्मान्महाभयात्‌ 
एतन्पे सवभाचए्व साधु चेष्टामहे तदा । 
कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि 
उपमानमिद राजन्मोक्षविद्धिरुदाहतम्‌ । 
सुकृत विन्दर्ते थेन परलोकेषु मानव! 
उच्यतत यत्तु कान्तार महासंसार एवं सः। 
वन दुगे हि यचतत्संसारगहन हि तत्‌ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


पह ब्राह्मण महाकृष्टम पद कहो बह 
पहां केसे प्रसन्न और तृप्त होता था, 
पह देश कहाँ है, जहां ब्राक्षण धर्मके 
सड्डटमें पडा था, वह उस दु।खतते कैसे 
हटा, मुझे उसके ऊपर बहुत कृपा 
आह हूँ, तुम यह मुझसे सब बणन 
करा । (१-३) 


बिदुर बोले, है महाराज | मोक्ष 


जाननबाले महात्माओंने यह वृत्तान्त 
फह है, इससे मनुष्यका परलोकर्मे के 
स्थाण होता है। हमने जो भयानक बन 
फंहा, वहीं घोर संसार है। जड्ली जन्तु 


॥२४ ॥ [१४५] 


शी 
फ्री 
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पी 
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फै 
त् 
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पे 
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हे कि 
'399993999999999€66699993999966&6€७ * 


अध्याय ६ | 


! 
।क्‍ 
>- 
है 
8 
ः 
ः 
ः 
ः 
ः 
ः 
; 
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| इशषकी ओर छह मुखवाहा हाथी दोहा. चकका वर्णन किया है इसी प्रकार ५ | 


११ ख्रीपर्च । 


यच त काथता व्याला व्यापयस्त प्रकातिता। । 


या सा नारा बृहत्काया अध्यातंेष्ठत ततन्न वे 


॥१॥ 


तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा रूपवर्णविनाशिनीम्‌ । 


यस्तत्र क़ूपी हपते स तु देह। शरीरिणाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पस्तत्र वसते$धस्तान्महाहि। काल एवं सः। 


अन्तक। सर्वभूतानां देहिनां स्वेहायेसो 


॥6॥ 


कूपमध्ये च या जाता वह्ली यत्न स मानव! | 


प्रताने लग्बते लग्नो जीविताशा शरीरिणाम 


॥९॥ 


स यस्‍्तु छूपवीनाहे त॑ वृक्ष परिसपति । 

पड्वक्त्र। कुझ्नरो राजन्स तु संवत्सरः स्मृत+ ॥१० ॥ 

मुखान ऋतवा मासा। पादा दादशकात्तता। । 

येतुच्ृक्ष निकुन्तन्ति सूषिका। पन्नगास्तथा ॥११॥ 
. शब्यहानि तु तान्याहुभतानां परिचिन्तका। | 


ये ते मधुकरास्तन्न कामास्ते परिकीतिता। 


॥ ११ ॥ 


यारतु ता बहुशो धारा! स्र॒वान्ति सधुनिस्रवम्‌ | 
तां सु कामरसान्वियायत्र मज़न्ति भानवा।॥ १३॥ 
एव संसारचक्रस्य परेवूत्ति विदुचुधा। 


घेन संसारचक्रस्य पाशांशिछन्दन्ति वे बुधा। ॥ १४॥ [१५९] 
इंति श्रीसइाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेय्यासिकयां स्रीपवेणि जरप्रदानिकपवेणि 
विशोककरणें पष्ठोअध्या4;॥ ६ ॥ 


कहे वे सब्र रोम हैं, पी शरीरबाली 
जो स्भी कही वह योवन और रूप नाश 
करनेव/छा बुढापा है, जो सांप कहा 
सो शरीरमें नीचे रहनवारा सांप काल 
है, वह सब शरीरधारियोंका नाश करता 
है, उस कूपेमें जो घास रुटकती है, जिस 
को मनुष्य पकड़कर लटक रहा है; वही 
अवस्था जीनेकी आशा है, जो इस 
वृक्षकी ओर छह मुखवारं। हाथी दोडा 


आता है, वही वर्ष है; ६ ऋतु उसके 
मुख और चार महीने उसके पर हैं और 
जो सूसे उस वृक्षों काट रहे हैं, पण्डित, 
उन्हें दिन रात कहे हैं; इसमें जो सहत 
की मी है, वे अमिलाप हैं; जो सहत 
की धार बहती है, पेह्ी इचछाभोंके रपत 
है; मनुष्य उतीम इबता ओर उछलता 


हैँ। पाण्डताने इस प्रकार इस संसार 
चक्रका वर्णन किया ह, रेसी प्रकार प 


श्३े 
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| 


५४ सह मारत । 


सूप एव तु श्र हप। श॒त्वा वागछुत तव 


[ १ जहप्रदानिकपर्ष 


399939999399899999999999999999668266886€626622262862€6€666682९€€६६६ 
धृतराष्ट उवाच--अहो 5 भिहितसासख्यान भवता तत्वदाशना | 


॥ १॥ 


विदुर उवाच-- श्रृणु सूयः प्रवर््यामि सागस्थतस्थ विस्तरम | 
यच्छरत्वा पिप्रसुच्यन्ते ससारेभ्या विचक्षणा।॥ ३ ॥ 
'यथा तु पुरुषा राजन्दोधेसध्वानमास्थितः | 


कचित्कविच्छुमाच्छान्त! कुरते घासमेव वा 


॥३॥ 


एवं संसारपयाये गर्भवासेषु भारत । 
कुवन्ति दुबुधा वास मुच्यन्ते तत्न पण्डिता। ॥४॥ 
तस्मादध्यानमेवेतमाहु! राखबिदो जनाः | 


यत्तुसंसारगहनं वनमाहुमनीषिण! 


॥५॥ 


सः क ९ 0 
सोधष्य लोकसमावत्तों मर्मानां भरतपेभ। 


चराणां स्थापराणां च न गृध्येत्तत्र पण्डित: 


॥ १॥ 


शारीरा सानसाश्रैव मर्यान्रां थे तु ब्याधध) । 
प्रचक्षाश्र परोक्षात्र ते व्याला। कथिता बुध! ॥७॥ 


ण्हित लोग संसारकी फांसी काटकर 
सुख पाते हैं। (४-१४) [ १५९ ] 


ख्रीपवंस छ; अध्याय समाप्त | 
स्त्रीपर्यंम सात अध्याय | 


महाराज पृतराष्ट्र भोले, है विदुर ! 
तुम बहुत पण्डित हो, तुमने जो मित्रके 
समान पचन कहे इनको सुनकर में 
पहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कुछ और 
वर्णन करो । ( १) 

बिदुर बोले, हे राजन्‌ ! अब हम 
इस ही पिषयको फिर विस्तारस वर्णन 
करते हैं, आप सुनिये इस ही तलको 
जानकर पाण्डित छोग संसारबन्धनंसे 
हट जाते हैं, जेसे मनुष्य बहुत दरके 
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॥ क्िह्यमानाश्र तैनित्यं वायमाणात्र भारत | 
। 
| 
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; 
! 
! 
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मार्मको चला जाता है और थक थक- 
कर कहीं कहीं बेठ जाता है। है भारत ! 
इसही प्रकार मनुष्य गर्भवासमें आकर 
मूख फिर भी उसी बन्धनम पड़ते हैं 
और पण्डित लोग उसी बन्धनकों काट" 
कर सुख भांगत हैं, जिस संपारकों वन 
रूपसे वर्णन किया था उसीक्षो यहां 
पर शा कहा हैं । (२-५) 
है भरतासह | चर ओर अचर जी 

बोसे भरा हुआ यह लोक अनेक चक्रके 
समान है, पण्ठित इस संसारकी कभी 
भी इच्छा नहीं करते, इस जगत जिन 

नुष्याकों ससारमें मन ओर शरीरके 
रोग होते हैं, वेही सांप हैं। हे भारत ! 
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डी 


हहह् 


खकमभिमहाच्यालेनोंद्विजन्त्यल्पवुद्धप 
अथापि तंविस्तच्येत व्याधिभिः पुरुषों छूप । 
आवृणोत्रेव त॑ पश्चाज़रा रूपविनाशिनी 
शाब्दरूपरसरपशेगन्घैश्व विविषैरपि | 
सजमभांसमहापड्के निरालम्बे समन्ततः 
संवत्सराश मासाम्र पक्षाहोरात्नसन्धय। | 
ऋ्रम्ेणास्योपयुझन्ति रूपमायुस्तथैव च 

एते कालस्प निधयो नेतान्‌ जानन्ति दुवुधा। 
घात्राईभिलिखितान्याहु। सबेनूतानि कमणा ॥ १२॥ 
रथ! शरीर भूतानां सत्वमाहुस्तु सारधिम्‌। 
इन्द्रियाणि हथानाहु। कमवुद्धिरतु रइमय। 
तेषां हथानां यो वेग धावतामनुधाचति। 
सतुं संसारचक्रेडस्िश्चऋव॒त्पारिव्तते 
यस्तान्संयमते चुद्धथा संयतो न निवतेते । 
ये तु संसारचक्रेईस्थिश्र॒क्रवत्परिवर्तिते 
भ्रममाणा न मुछान्ति संसार न भ्रमन्ति ते। 





उन सांपोसे मनुष्य बार बार दु।ख पा“ 
ता है, और बार बार कर्मोके बशमें 
होकर फिर वहीं कमरे करता है, उन्हें 
छोडनेकी इच्छा नहीं करता है, इसीसे 
मलुष्य सदा मूर्ख पना रहता है, यदि 


उनसे भी मनुष्य किसी प्रकार पच जांय) 


तो रूप और यौवन नाश करनेवाले 


: बुहापेसे किसी प्रकार नहीं बच सक्ता | 


शब्द, रूप, रस, गन्ध और अनेक 
प्रकारके स्पश्ेके चशमे होकर मांस और 
चर्बीके भयानक कीचडमें फसता है, 
वर्ष, महीने, पक्ष, रात्रि, दिन और 
सन्ध्या है। ऋमसे मनुष्यकों रूप ओर 


. शरीर रथ, मन सारथी इन्द्रिय घोड़े, 


बैठनेवाल्ा अथोत्‌ जीव उन दौउते हुए 


॥4॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ ११॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


आयुक्तों नष्ट करते हैं, यही समयक्षा 
विचार है, मूखे लोग उसे नहीं जानते। 
त्रह्माने, पहिले ही सब सुख, दुःख अब 
था बुढापा और रोग लिख (दिये हैं, 
बुद्धि और कर्म राप्त है। जो इस रथमें 


घोडोंके सक्ग दोहता है, वह संसार 


चक्रमे चाकके समान घृमता है, जो' 


पण्ित अपनी चुड्िसे उन घोडोंको 
अपने वशमे रखकर धूभते हुए इस 
संसार चक्रम आप खिर होता है, ओर 


किसी प्रकार मोह नहां पड़ता बह उच्त ' 
&€€९७६६६९६६६६६७६६८८६६७६६६६३०३६७४७३७३३७७७३४०३३३००३०३०७६४४६४६६६६४७६७६६६९६६६ 


898७७ ७३०७३ <४७४६४७७:७७७०७७७७७/३७३७७७७७७३७०७७७७७७३०७७७३७३७७७७७४०७७७३७७७७७७७७७३७७:७७५७३७७७७७७७३७७ १७३६७." ३32: 5 


२६ महाभारत । [ १ जछप्रदानिकपर्व 


3999 


४ 
५७१ 


9 


रच 


जे 


400 
९ 
है 
4 


'#929999995639 प५५३४४३७३३३३४३३३४३३३३३३३३४५३३६६६६६६६६६६६६६६६३६६६६६६६६६६६६६६६६६३३४३४४५ ३३७ 
संसरे भ्रमतां राजन द!खसंतद्धि जायते. ॥ १६॥ 
तस्मादस्थ निदृत्त्वय यत्रसेवाचरेद बुध! 
उपेक्षा नान्न कतंव्या शतशाख प्रव्धते 
यतेन्द्रियों नरो राजन करोघलोभनिराकृत! | 
सन्तुष्टः सद्यवादी य। स शान्तिमधिगच्छति॥ १८ ॥ 
याम्यमाह रथ छोन मुखन्ते येन दु्बुधा! 

स चतत्प्राप्नयाद्राजन्धत्त्व प्राप्तो भ्रराधिष ॥१९॥ 
अनुतपुलम्रेचेतद।ख भवाति मारिष । 


राज्यनाश सुहन्नारं सखुतनादं च भारत ! 
साधु) परमदुः/खानां दुःखसैषज्यमाचरेत्‌ 
ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महोषधम्‌ | 
छिन्याहइ/खमहाव्या्धथि नर; संयतमानसः 

न विक्रमो न चाप्यथो न मित्र न सुहजन। । 
तथोन्म्रोचयते दु!खाद्रथा$४ल्‍मा सिरसंयमः ॥ २१॥ 


(॥१७॥ 


॥ २० ॥| 


॥ २१॥ 


दुमस्त्थागा5्प्रसादृश्च ते अयो बत्रह्मणो हथा। ॥ २३ ॥ 
पूमनेदे बचता है । (५-१५)... शजते हैं औ उनते एस एई 

हे राजन्‌ ! संसारमें धूमनेवालोंको 
बार वार यही दुख भोगने पड़ते हैं, 
इसलिये पष्डित इनको छोड़नेहीका 


होजाते हैं ओर उन्हीं हु/खोमे पढ़ते 
हैं, जिनमें आप पढ़े हैं | पुत्र, राज्य 
आर मित्रोका नाश होना ये सब हु। 

उन्हें हो होते हैं। जो बहुत छोभ करते 
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उपाय करे, इसके छोड़नेमें विरुम्ध नहीं 
करना चाहिये, क्‍यों कि पिलम्र करनेपे 
यह इक बढ़ता ही जाता है। हे राजन ! 
नो महुष्य इन्द्रयोंको वशमें करके कोध 
और लोभको छोड देता है, सस्तोष 
करके सत्य धोलता है, वही शान्तरी और 
सुख पाता है। (१५-१८ ) 

हैं महाराज | यह शरीर यमराजका 
रथ हैं, इसमें बठकर सूखे छोग पायल 
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हैं, इसलिये पण्डितको उचित है कि 
अपन दु!खॉकी ओपधि करे, संसारहुपी 
रागकी आषाधि मनुष्य अपने मनकेो 
बशस करके करे। इसकी ओपधि अल्म- 
ज्ञान है है, मजुष्यको जैसे मनकी।शि 
रता शाक्त उसको जेसे छुद्ा सक्ती है, 
पैसे बल, घत, प्रिश्न और बन्धु, बान्धव 
नहे। छुदा सकते | इसलिये आप अपने 
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११ खोपबे। 


शॉलराश्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे | 
ह्क्त्वा सृत्युभय राजन्त्रह्मलोंक स गच्छति ॥ २४ ॥ 
अभय सर्वेभ्तेभ्यो यो दृदाति महीपते ! 

स॒ गच्छातिं पर स्थान विष्णों! पदमनामयम्‌ ॥ २६ ॥ 
न तत्कतुसहस्रेण नोपवासैश्र नित्यशः ! 


अभयस्य च दानेन यत्फल प्राभयात्नर! 


॥ २६१ ॥ 


न ह्यात्मन। पप्रयतर काथ्द्भतपु नाश्वतम्‌ | 


आनट्ट सवनताना समरण नाम भारत 


॥ २७ ॥ 


तसात्सवघु भृतंघु दया काया वपाश्चता | 


नानामोहसमायुक्ता चुद्धिजालेन संबृताः 


॥ २८ ॥ 


असृक्ष्मदृष्टयो मन्दा श्राम्यन्ते तत्र तत्न ह | 


सुसृक्ष्मच्ष्टयो राजन््रजन्ति ब्रह्म शाश्वत्तम्‌ ॥ २९ ॥[१४८८] 


इति श्रौमद्ामारते शतसाइरयां संहितायां वेयासिक्थां खीपचोणि जखप्रदानिकपर्वणि 


विशोककरण सप्तमोध्याय 


॥७॥ 


वैश्म्पायन उवाच-विद्ुरस्थ तु तद्बाक्यं निशम्य कुरुसत्तमः । 
*... पुन्नशोकाभिसन्तप्तः पपात खुवि सूच्छित। ॥१॥ 





इन्द्रियोंकी पशम रखना, त्याग और - 


श ओ ६... 


सावधानी ये तीनों बक्षके घोड़े हैं, जो 

मनुष्य हन घोडोंकी लगाधकों पकड़कर 
5 ल्‌ ० हि 

शीलरूपी रथमें वेठकर चलता है, पह 


मृत्युके उरको पार होके अ्ह्महोकको' 


चला जाता हैं। (१९-२४) 
है पृथ्वीनाथ ! जो सब भनुष्योंको 
अभय दान करनेसे मनुष्यकों फल मि 


, लता हैं, वह सहत्ता यज्ञ आर व्रत करने 


4 


: मैं भी नहीं मिलता है। ऐसी कोई बात 
; नहीं है, जो निभ्रय करके मनुष्यकी हित 


हो, जाय | परन्तु पत्र मनुध्याक लिये 
मरना है। अहिंत हैं, इसलिय पाण्डत 


चुध्यका उाचत है, कि सदा गाणेया पर 
कृपा कर, परस्तु भूख मनुष्य अबक 


कारक माह आर बुड्क जालम फेस- 


फर संसारमे धूमते हैं, परन्तु पण्डित 
संसारकी छोडकर सनातन बल्नक्को प्राप्त 


७ 


होते ६ । (१४-२९) [ (८८ ॥ 
सत्रापत्रम सांच्च अध्याय समाप्त 


स्त्रीपचर्में भआाठ अध्याय | 


श्रावशस्पायन गरुत्र बोल, ई राजन 


, जनमेजय | झुरुकुलराज इतराष्ट्र, बिंदु 


रके एस वचच सुन पुत्राक शाकिस व्या< 


' कुल द्वाकर मृच्छा खाकर एथ्वॉम गिर 


पड़े। राजाका एथ्वॉम पड आर मृ।च्छ 
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* महाभारत॑ | 


त॑ तथा पतित भूमी निःसंज्ञ प्रेह्य वान्धवा। | 


कृष्णद्वैपायनश्रेव क्षत्ता च विदुरस्तथा 


॥१॥ 


सज्नय! सुहृदश्ान्ये द्वा।स्वा ये चास्य संमताः । 


जलेन सुखशीतेन तालवृन्तैश भारत 


॥३॥ 


परपशुश्व करैगात्र वीज्यसानश्र यत्नतः । 


आश्वाय तु चर काल घृतराष्र तथागतम्‌ 


॥ ४॥ 


अधथ दाघरप कालस्य लग्धसन्ञा महापात;। 


विललाप चर काल पुत्राधाभराभछुत। 


॥५॥। 


घिगस्तु खल मानुष्य म्रानुपेषु परिग्रहे | 


यता सूलान द।खान सम्मवान्त मुहुम 


॥१९॥ 


पृशत्ननाश5्थनाश च ज्ञातसस्वान्धनाप्रथ | 


ए्पत सुमहद।ज पचपाग्रपातेंस वभो 


॥७॥ 


यन दद्यान्त गात्राण सन प्रज्ञा विनरयाते | 


येनाभिभ्वूतः पुरुषों मरणं बहु मन्यते 


॥ 6 ॥ 


तदिद व्यसन प्राप्त भया भाग्यविप्यात्‌ | 

तखान्त नाधिगच्छांम्त ऋत प्राणविभोक्षणात्‌॥ ९ ॥ 
तथवाह कारष्यास अयव ट्विंजसत्तम | 

ईत्युक्त्वा तु महात्मान पेतर ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


त देखकर सब बान्धव, श्रीकृष्णदैपा- 


यन वेदव्यास, विदुर, और सज्ञय आदि 


सब मन्त्र उनके ऊपर ठंडा जल छिह- 
कने लगे, पहुद देरमें बहुत यत्र करमेसे 
राजा धृतराष्ट्र चतन्य होकर पृत्रोंके 
शोकसे व्याकुछ होकर पहुत देर तक 
रोते रहे। फ़िर कहने लगे कि, मनुष्य 
जन्पकों धिक्कार है, विशेष कर भ्रहृस्थों 


्छ 


की; -बंयो के बार बार गरहस्थोंको दुभ्ख 


८." 


है। भागना होता है। देखो पुत्र, घन, 


जे 


[2 


जाति ओर संब्रन्धियोंका नाश होनेसे 


9829939399 छः 
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हु।ख आर विपाप्रिके समान महादुः/ख 
भांगन पडत है । जिनका सहते प्ह्ते 
शरार जलने लगते ऑर वुद्धिका नाश 
होजाता हैं, उस 'समय जीनेसे मरना 
अच्छा समझते हैं। आज प्रारव्ध उलदी 
दिस मुन्े भी बेसाही भयानक दु/ख 
हुवा हैं। मुश्न निथ्य होता है, कि, पिना 
आाण छोड़े इस दु।खके पार नहीं जा 
सरृगा, ह ब्राह्मणश्रप्त व्यास मुने! अब 
में अपना प्राण छोड़ दूँगा । (१-९) 

महात्मा पेद जाननेवालोम श्रेष्ठ 


[ १ जलप्रदानिकपर्य 
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भ्रध्याय ८ 


११ स्रीपचे 


१२९, 
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धृत्तराष्ट्रभवन्तूढः सशोक परम गतः । 

अभृूच तूष्णी राजाइसो ध्यायमानों भहीपते ॥ ११॥ 
तस्प तद्गचन श्रुत्वा कृष्णद्रपायनः प्रभु! | 


; 
४ 
7] 
! 
; 
। 
: 
। 
; 
६ 
; 
। 
ती 
। 
४ 
१ 
; 
| 


; 
ः 
; 
| 


पुत्रशोकाभिसन्तप्व पुत्र चचनमन्नवीत 


॥ ११॥ 


व्याप्त उवाच-- घ्ृतराष्ट सहावबाहा यक्तवां वक्ष्यास तच्छरुणु | 


खत्तवानास सथावा धर्मांथकुदराल। प्रभा 


॥ १३॥ 


नतेध्स्यविदित किश्चिद्रोदितव्य परन्तप ! 

अनिलतां हि मत्यानां विजानासि न संशय)! १४ ॥ 
अधहुवे जीवलोके च स्थाने वा शाश्वत्ते सत्ति | 

जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि भारत ॥ १५॥ 
प्रथक्ष तव राजेन्द्र वेरस्थास्य समुद्धवा।... 


पुन्न॑ ते कारण कृत्वा काल्योगेन कारित! 


॥ १६ ॥ 


अवश्य भवितव्ये च कुरूणां वैद्यासे रुप | 
कफस्माच्छोचसि तान्शरान्‌ गतान्परमिकां गतिम॥१७॥ 
जानता च महाबाहों विदुरेण महात्मना । 





अपने पिता व्यासमु्नीस एसा कहकर 
राजा धतराष्ट्र फिर शोक व्याकुछ 
होकर अपने पुत्रोंका ध्यान करते हुए 
मुखके समान चुप होकर बेंठ गे 
ये। (१०--११) 

राजा एततराष्ट्रकों पुत्रशोकसे व्या- 
कुछ देखकर व्यासमुनि ऐसे वचन 
कहने लगे | (१२) 

श्रीग्यासमुनि बोले, है महाराज 
महात्राहु पतराष्ट्र | तुम- बड़ बुद्धभान 
हो, तुमने अनेक कथा सुनी है, अब दम 
तुमस मो कहते हैं तो सुनो । है श्र 
नाशन ! जगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जिसे तुम नहीं जानते। इसमें कुछ 


सन्देद्द नहीं है, कि तुम जगतकी अवित्व- 
ताको जानते हो; हे भारत | इस अनित्य 
जीव लोकमें जीव अपने समयतकद्दी 
निवास करता है तंत्र तुम जीने और 
भरनेका शोच क्यों करते हो! हे.रोजन ! 
तुम्हारे देखते ही देखते समयके दुर्योग 
से यह बेर उत्पन्न होगया और दुर्योधन 
उसका कारण होगये । है राजन ! जो 
बात अवश्य होनेवाली होती है, वह 
कमी नहीं रुक सक्ती है। कुरुक्ष॒तमें युद्ध 
होने ही वाला था, इसलिये तुम शोच 
क्यों करते हो, उप युद्धमें जो वीर रहे 
ये सो सब खगकों गये । है महावाहो ! 
सब बातोंकोीं जाननेवाले मद्दात्मा विदु 
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महाभारत । 


है 


/399399232998599999क983 ७ च 
तित॑ सवयत्नेन शप्त प्रति जनेम्धर 


॥ १८ ॥ 


नच देवकृतों भाग शक्‍्यों भूतिन केनचित्‌ | 
घदता$पि चिरं काल निमन्तुमिति में माति। ॥ १९॥ 
देवतानां हि यत्का्य मया प्रद्मक्षतः श्रुतम्‌ । 


एक को 0 ्ढ 
तत्तेहं सम्प्रवक्ष्णामि यथा स्पैय भवेत्तव 


॥ २० ॥ 


पुराएहं त्वारितों घात। सभामभेन्‍द्री ज्ञितकुमः । 


अपदय तत्र च तद्ा समवेतान्दिवोकसः 


॥]२१॥ 


नारदप्रसुखाश्वापि सर्च देवपयो3नघ । 


तन्न चापि मया दृष्टा एथियी प्थिवीपते 


॥ १२॥ 


कार्याधमुपसम्पाप्ता देवतानां सप्तीपतः ! 

उपगम्ध तद्ा घात्री देवानाह समागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्कार्य मम युप्मामित्रेद्मण:ः सदने तद । 

प्रतिज्ञात महाभागास्तच्छीध्र संविधीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्यासद्व वन श्रुत्वा विष्णुलकनमस्कृत। | 


उवाच वाक्य प्रहसन एथियी देवसंसदि 


॥ २०, ॥ 


घृतराष्ट्स् पुत्राणां यस्‍्तु ज्येप्ठ! शातस्य वे | 
दुर्योधन इति रुपात। स ते कार्य करिष्यति ॥ २६ ॥ 
त॑ च प्राप्प महीपाले कृतकृदया भविष्याप्ते । 


9, 2 


रने शान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये, 
परन्तु कोई मजुष्य बहुत दिनतक बहुत 
यत्न करनेपर भी प्रारूधकों नहीं रोक 
सक्ता, हमने जो देवतोंकी धात अपने 
काने सुनी थी सो तुमसे कहते हैं, 
उसके सुननेसे तुम कुछ सावधान 
होगे। (१३-२०) 

पहिले में एकदिन बहुत शौध्रतापे 
पोषधाद होकर इन्द्रकी सभामें गया, 
पा जाकर सब्र देवतोंकों इक देखा | 
है पापरहित | वहां नारद आदि सब 


'उकजके39999999599999999₹2668€2882995: 


जे8999392: 





देव ऋषि भी बढ़े थे, मेने वहां 
एथ्वीको भी देखा, पृथ्वी कुछ कामके 
लिये देवतोंके यहाँ गई थी, उसने प्त् 
देवतोंसे कहा, तुम लोगोंने जो मेरे काम 
के लिये कह्दा था, और धर्मसे जो प्रति- 
जा की थी, उस सत्य करो | प्रथ्वीके 
ऐसे बचत सुन देवतोंकी सभामें बैठे 
हुए जगत बन्दित विष्णु हंसकर पृथ्वी 
से बलि, है एथ्वा [ जो धृतराष्रके सी 
पेट बडा दुर्योधन है, वह तुम्हारे 
कामका सिद्ध करेगा, उस है राजाते 


ले3292999999999299939999999 99393 


[१ जठप्रदानिकपर्व 
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अध्याय ८] 


। 
' 
; 
। 
* 
; 
( 
५ 
कै 
3 
। 
पी 
* 
। 
; 
त्ी 
ते 
॥ 
; 
६ 
' 
। 
४ 
। 


। 
। 
0 
9 
; 
। 


११ स्रीपव | 


॥ २७ ॥ 


अन्योन्य घातयिष्यान्ति हहे। छास्रे! प्रहारिण! । 
ततस्ते भविता देवि भारस्यथ युधि नाशनम्‌ ॥ २८॥ 
गउ्छ शीत स्व स्थान लोकान्धारय शो मने । 

य एव ते सुतो राजन लोकसंहारकारणात्‌ ॥ २९॥ 
कलेरंश! समुत्पन्ना गान्धायों जररे हुप। 


अमषी चपलश्ापि ऋ्रोधनो दुष्प्रसाधन 


॥ ३०॥ 


देवयोगात्समुत्पन्ना भ्रातरश्रास्थ ताहशा! । 


शकुनिभातुल्श्चष कर्णश्न परम! सखा 


॥ ३१ ॥ 


समुत्पत्ना विनाशार्थ प्रथिव्यां सहिता हुपा। | 
याहशो जायते राजा ताहशो5स्थ जनों भवेत्‌ ॥३१॥ 
अधर्मो घमतां याति स्वामी चेद्धार्मिकों भवेत्‌। 
स्वामिनों गुणदोषाभ्यां भृत्याः स्युनात्रसंशय! ॥३३॥ 
दुष्ट राजानमासाथ गतारते तनया हृप। 


एतमथ महाबाहो नारदो वेद तत्त्ववित्‌ 


॥ २४ ॥ 


आत्मापराधात्पुजञास्त विनष्टा। प्थिवीपते | 





तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे; उसके 
लिये सब महाशस्रथारी राजा कुरुधषेत्रमे 
इकट्टे होकर एक दूसरेकों भारेंगे। हे 
देवि! उस है युद्ध तुम्हारा भार उत्त- 


रेगा, इसलिये तुम अपने घरको जाबो 


और सब नगतको धारण करो। है राजन! 
तुम्द्ारा बेटा दुर्योधन जगत्‌का नाश 
करनेके लिये गान्धारीके पंटसे उत्पन्न 
हुआ था, वह क्रोधी, चश्वल, किसोकी 
बातको न माननेवाला ओर कलियुगका 
अवतार था, प्रारूपसे उप्के भाई, 
उत्तका मामा शक्कुनी और परममित्र 
कण भी पैसे ही उत्पन्न होगये थे, जब 


जैसा राजा होता है, तब उसके सब 
मनुष्य भी पैसे हो होजाते हैं। सब 
राजा जगतके नांश करनेद्ीको इफड्े 
हुए थे | (११-३१) 

जब राजा धर्मात्मा होता है, तब 
अधर्मी भी धर्मात्मा होनाते हैं, इसमें 
कुछ सन्देह् नहीं, कि खामीके दोष और 
गुण नीकरमें भी आजाते हैं। हे राजन ! 
है महाबाहों दुष्ट राजा दुरयोधनके वशषमें 
होकर तुम्हारे सब बेटे मारे गये। कुरुकु- 
लक्ा इस प्रकार नाश होगा, यह बात 
हमसे वेदका तत्व जाननेवाले. नारद 
पहिले ही कह गये थे। हे एथ्वीनाथ ! 
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तस्पाथ शाधवापाला; कुरुक्षत्रसमागता। 
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महाभारत । 


[१ जछप्रदानि फपय 
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मा तान शोचस्व राजन्द्र न है शाकशस्त कारणम॥१५॥ 
न हि ते पाण्डवा। स्वल्पमपराध्यान्त भारत | 


पुत्नास्तव दुरात्मानों यारेय घातता भा 


॥ ९ ॥ 


मारदेन च भद्र ते पूचसव ने सशय। | 


युघिष्ठिरस्प समितों राजरूथ निवाद्तम्‌ 


॥ १७ ॥ 


पाण्डवा; कारवा। सब समासाद परसपरस्‌ | 


ने भावेष्यान्त कान्तंवग यत कृत्य तदाचर 


॥ ३१८ ॥ 


नारदरथ घच; भरुत्वा तदाब्शोचन्त पाण्डवा। | 


एवं ते सर्वमारुषात देवगुछझ सनातनस््‌ 


॥ ३९ ॥| 


कथ्थ ते शोकनाश! स्थात्पाणेपु च दया प्रभों । 


स्नेहश्व पाण्डुपुत्रेषु ज्ञात्वा देवकृतं विधिम 


॥ ४० | 


एप चाथा महावाहा प्वंमच सया श्रत | 


काथता घसराजरय राजसूय नतृत्तम 


॥४१॥ 


यतित घममपुशत्नेण सया गुझे निवेदित। 


अविग्रहे कौरवाणां देव तु बलवत्तरम्‌ 


॥ ४२॥ 


अनतिक्मणीयों हि विधी राजन्कथश्चन | 


कृतान्तर्प तु भूतेन स्थावरेण चरेण 


॥४३॥ 


भचान्धसपरा यत्र दुद्धिश्रछश भारत । 


तुग्होरे पुत्रोके है। देखते नाश हुआ, 
इसलिये तुम उनका शोक मत करो। क्यों 
फि शोकसे कुछ होता नहीं। (३३-१५) 

है भारत ! तुम्हारे दुए पृत्रोनि इस 
जगदका ताश किया, अब भी पाण्डय 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं करेंगे। है 


ली । नारदके ऐसे वचन सुन पाण्डवोंन 
उस ही समय बहुत शोच किया था। 
हमने ये सब गुप्त बात तुमसे कही। अब 
तुम ये सब प्रारब्धसे हुआ ऐसा विचार 
कर शोक छोड दो, सब पर कृपा करो। 
है महाबाहो हमने युधिष्ठिरके राजप्य 


राजन ! तुम्हारा क्याण हो | युविष्ठिर॑ | यज्ञमें ये सब सम्राचार पहिछते ही सुना 
वन यज्र्भ मारने ये सत| था, जब मैंने यह गुप्त बात युविष्टिरसे 
बौर पाप हि ईया था, कि कौर | कही थी, तमीसे उन्होंने शान्तिके लिये 
] ररपर रहे सर जांयगे, | बहुत यत्न किया, परन्तु आररूष बड़ी ही 

जाई जी तुम्हे करना होय सो कर: | बलवान है; हते कोर कभी नांध नहीं 
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१६ ख्रीपव ! 


मुछाते प्राणिनां ज्ञात्वा गति चागतिमेव च ॥ ४४ ॥ 
त्वां तु शोकेन सन्तप्त सुहयमान मुहुसहु। । 

ज्ञात्वा युधिष्ठिरो राजा धाणानपि परिल्यजेतू-॥ ४५ ॥ 
कृपालुनिल्यञों वीरस्तियंग्योनिगतेष्चपि । 

स॒ कर्थ त्वस्ि राजेन्द्र कृपां नेच करिष्यतिं ॥ ४६॥ 
मम चैच नियोगेन विधेश्वाप्पनिवतनात्‌ | 
पाण्डवानां च कारुण्यात्प्राणान्धारथ भारत ॥ ४७॥ 
एवं ते बतेमानस्थ लोके कीतिभेविष्याति | 

घर्माथ। सुमहांस्तात तप्न स्थाच तपश्चिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पच्रशोकसमुत्पन्न हुताशं ज्वलित यथा | 
प्रज्ञापम्भसा महाभाग निवोपय सदा सदा ॥ ४९॥ 


वेशम्पायम उवाच- तच्छरुत्वा तस्य बचने व्यासस्थामिततेजस।! | 
सुहृते समलुध्यायन्धृतराष्ट्रीस्य भाषत 


॥ ५० || 


महता शांकजालेन प्रणुन्नाइस्त ह्वजाततम | 


नात्मानमववबुध्यामति सुह्ममानों सहुसेह! 


॥ ५१॥ 


हद तु वचन श्रुत्वा तव देव नियोगजम्‌। 
घारयिष्यास्थह प्राणान्‌ घटिष्ये न तु झोचितुस॥९२॥ 





सकता, सब चर ओर अचर यमलोकको 
जांयगे,तब तुम ऐपे धभोत्मा बुद्धिमांनों 
को प्राणियोंकी गति ओर अगति 
जानकर भी ऐसा शोच होता है। तुमकी 
बार थार शोकश्ने व्याकुक देखकर 
राजा युविष्ठिर प्राणतक भी दे सक्ते 
हैं। (१६--४५) 

है राजेन्द्र | जो वीर राजा युपिष्ठिर 
सदा पशुवोपर भी कृपा! करते हैं, सो 
तुम्हारे ऊपर क्रंपा क्यों न करेंगे! हे 
भारत | मेरे कहनेसे प्रारव्धक वश ऑर 
पाण्डबोंकी कृपासे तुम्र प्राणोंकी धारण 


करो | हे तात | ऐसा करनेते जगवृमें 
तुम्हारी बहुत क्ीति होगी । धर, अथ 
ओर तपकी बहुत बाद्धि होगी, तुम इस 


आगके समान जलते हुए पुत्रशोकको 


बुद्धिरुपी पानीसे बुन्षा देवो। (४९-४९) 

श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले,महातेजसी 
व्यासके ऐसे घचन सुन राजा धतत- 
राष्ट्र थोडी देखक शोच करके ऐसा 
बोले, हे बराह्मणश्रेष्ठ ! में महाशोकजाल 
में फसा हूं, इसलिये मुझ्ते कुछ ज्ञान 
नहीं होता, में बार बार मा*्छित होता 
हूं, हे देव | अब आपके वचन सुनकर 
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ढ एतच्करुस्वा तु बचने व्यास! सलवतीखुतः 4 
£ घनराष्टल्य राजेन्द्र तजैवान्तरधीयत ॥ ५३ ॥ [२४१] ; 
4 इविर्स: मझमारते भठवाइसपां सेडितायों वैयासिक्तयों ऑपदीर जलमकाहकादाल 7 
ग इठराइजिगेडलक कष्मोइच्यायः 7 ८ 5 
£ उनमेजय उवाच- गते भगवतति व्यासे घुतराष्ट्री महीपति/ | 4 
/ किमचेष्टन विप्र॒े तनन्‍्मे द्यास्यातुमहेसि ॥९॥ 4 
१ तग्व कौरवों राजा धमपुत्नों महामना; | ६ 
4 कृपप्रभूतयथ्ैव किमकुदत ते अयः | ॥२॥ $ 
पर अखत्यान्नः घुत कर्म शापश्रांन्धोन्यकारितः | 4 
वृत्तान्तमुत्तरं ब्रृहि यदभाषत सज्ञया ॥३॥ 4 
£ ैज्षग्पायन उवाच-हते दुयोधन चेच हते सेन्‍्ये च स्वेशः ! 
5 सज्यों विचतप्ज्ञो प्रतराष्ट्रहुपख्ितः ॥४॥ ६ 
£ सज्ञय उबाच-- आगम्य नानादेशेस्थों बानाजनपदेंशरा। । $ 
£ पिदलोकगता राजन सर्वे तव छुते। सह ॥ ७५॥ 5 
पृ घाच्यमानेन सतत तथ पुत्रेण भारत । ६ 
£ घातिता एथिदी सदो वेरस्पान्त विधित्सता ॥<॥ 4 
ट्र के 
£ में शोक छोड़ने बोर मन सावधान । जौर भरीक्ृष्णके परस्पर शापक्री कथा $ 
£ कलेका यंत्र करूंगा। राजा इतराष्ट्रक्े | सुनी इसके प्मात्‌ सक्यने राजा पत- 
£ देव बचने सुन सुल्व॒तीके पुत्र व्याप | राष्ट्रसे क्या कहा सो कहिये।(१-३) ६ 
£ पति वहीं अन्दघान होगये। (५०-६३) ।. अरीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन ॥ 
5. ही पढें काठ कष्याय खनात | [र४१)  ; जनमेजय ! जब राजा दुर्योधन मरे ६ 
£ कमर हम | गये और सब सेनाका नाश हो चुका ६ 
£ _ शान जनभजय बाठ, ह जाह्मण- ! तत्र सज्ञय शोकसे व्याइल होकर राजा 
£ शह वेशम्पायन झुने, जे घत्तराष्ट्के | इतराष्ट्रके पास आकर कहने लंगे।सज्ञय ६ 
£ पाप्त मान वेदल्यास् चले गये, तद॒| बोले, है राजन ! अनेक देशोंके राजा ६ 
६ उन्दान क्या किया : इुरुइुलश्रष्ठ मे छुर्श् त्र्मे इक होकर तुम्हारे पुत्रों ; 
हम कपल ही बस है सहित सारे गये। अनेक बार पाण्डवोने ; 
है 2 गा, असत्यामा और कइुठपमोने । पएथ्वी मांगी तो भी दुर्योधनने बैरका ह 
# ; 
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१६ खीपव । 


पुत्राणाम॒थ पोच्राणां पित्णां च महीपते । 


आनुपृत्यण सबषां प्रतकायांणे कारय 


वेशम्पायन उवाच- तच्छूरत्वा बचने घोर॑ सज्ञयस्थ महीपतिः | 


गतासुरिव निश्चष्टो न्यपतत्पृथिबीतले 
विदुर। सर्वधमज्ञ ह॒दं वचनमन्नवीत्‌ 
एपा वै स्वसत्वानां लोकेम्घरपरा गतिः 
अभावनिधन।न्येव तत्र का परिदेवना 


एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुशोचसि 


अयुध्यप्तानां [म्रपत युध्यमानस्तु जावांत | 


काल प्राप्प सहाराज न काश्वदातंचतेत 


॥७॥ 
॥८॥ 
ते शायानसुपागम्प पथिव्यां पृणिवीपतिम । 
॥९॥ 
उत्तिष्ठ राजत्र कि होषे मा शुच्ों भरतषन। 
॥ १०॥ 
अभावादीनि भूतानि भावप्रध्यानि भारत । 
॥ ११॥ 
न शोचन्‌ सृतमन्वेति न शोचन प्रियते नर! । 
॥ १२॥ 
॥ ११॥ 
काल! कषेति भूतानि सवाणि विविधानि च। 
कश्निन्न देष्य! कुरुसत्तम ॥१४॥ 


न कालस्प प्रियः 





नाश कराया, अब आप ऋमसे बेटे, 
पोते, पिता, धन्धु और बान्धर्वोंके प्रेत 
कम कीजिये । (४-७) 

श्रीवैशम्पायन ध्ुनि बोले, सज्नयके 
ऐसे भयानक वचन सुनते ही राजा 
घतराष्ट्र मेरे हुए मनुष्यके समान सू 
ौिछित दोकर १ ्वीमें मिर पडे। राजा- 
को पृथ्तीमें पठा देख सब धर्म जानने 
बाले पिंदुर उनके पास आकर ऐसा 
वचन कहने छंगे, हे भरतकुलश्र्ठ 
महाराज | आप क्या प्रृथ्वार्म पड़े है, 
उठिय और कुछ शोच न कीजिये। है 
लोकनाथ | जगतूर्क सत्र प्राणियोका 
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कं 


यही दशा होती है, हे राजन ! जग 
पहिले नहीं था, केवल बीचमें हो गया 
है आर अन्तमें भी नहीं रहेगा; इसलिये 
उसका शोच क्यों करना ? कोई रोनेस 
मरें हुएके प्ञ नहीं जाता, न रोनेसे 
मरा हुआ मिलता ही है, हतढिय आप 
शोच क्यों करते हैं ? (८-१२) 

कभी ऐवा होता है, कि मनुष्य 
बैनां पुद्ध किये है| मर जाता है. और 
कभी युद्ध करनेसे भी बचता है परल्तु 
काल अआनेतसे कोई नहीं बचता, कालका 
कोई पित्र या शत्च॒ नहीं है, इसलिये 


वह सबहीका नाश करता है,-जेंसे वायु 


शेष 


अनन्त थ+ नमन मकर मनन ५ 5 न 3 
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३६ महामारते । 
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यथा चायुस्तृणाग्राणि संबर्तयति सर्वतः | 

तथा कालवरश यान्ति घतानि भरतपंस ॥ £५॥ 
एकसाधप्रयातानां सर्वेपां तन्न गामिनाम्‌ । 

यस्य काढछ। प्रयालग्रे तन्न का परिदंवनग ॥£६॥ 
यांश्वापि निहतान्युद्धे राजस्त्वमनुशाचसि ! 

न शोच्या हि महात्मान; सर्च ते त्रिदिंत गता॥१७॥ 
न यज्ञेदेक्षिणावद्धिन तपोभिन विद्या | 

तथा खगरुपायान्ति यथा झराससनुअज। ॥ १८ ॥ 
सर्व वेदबिद। झरा। सर्व सुचरितत्रता। | 

सर्वे चामिझुखा। क्षीणास्तन्र का परिदेवना ॥१९॥ 
धरीराग्रिषु झराणां हहुचुस्त दाराहुतीः । 

हथमानान दारांखेव सहुरुत्तमपूरुपा! ॥ २० ॥॥ 
एवं राज॑स्तवाचक्षे खग्य पन्धानमुत्तमम्‌ | 
नयुद्वादविक किश्रित्क्षत्रियस्पेह विद्ती। ॥२१॥ 
क्षत्रियास्ते महात्मानः घराः समितिशों भना। | 


आशिपं परमां भाव न शोच्या) सर्च एवं हि॥ २२ ॥ 


कि 


आत्मनाध्श्त्माजमाशास्य मा शुचः पुरुपपभ । 
. 4 | 
..... नाथ शाकाभिमूतस्त्व॑ का्यम॒त्लछमहसि॥ २३ ॥ [२६४] 
इंति ध्रीमह्ामारते० वंग्राप्तिक्यां स्रीपवंणि जरप्रदानिक५द॑णि विद्ुरवाक्ये नवमोद्िप्यावः ॥ ७ 


ापपए70प0००5पपजज-+-+र.0.8.है 


तिनकांकी उड़ाया करता है, ऐसे ही 
कालके बश्में होकर सब्र श्राणी घुपा 
करते हैं। सबको वहीं जाना है परन्तु 
जिपतका कार पहिले आता है, वही 
पहिले बाता है इसमें शोचनेका क्या 
काम है ३ हे राजन ! जिन बुद्धमें 
मर हुए महात्माओंका आप शोच करते 


९5 
हा अप 


* | शोचन योग्य नहीं थे, थे सद् 


पट 
| 


खगको गये ४ 20. ७ ७५, 
हे थे। ब्षत्रियांका युद्ूम भरलेसे 


जो गति मिलती है सो दक्षिणा सहि 
€६६०७६७९९६६६६६६६९९७०-चकह 
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यज्ञ, और अनेक तप करनसे भी नहीं 
मिलती। उन वीरोने शघञओंकी शरीरसुपी 
अग्नि बाणरूपी आहुती छोडी और तेज 
बाणों को प्रद्दा। हे राजन! ध्षत्रियोंके 
हिंये धुद्धते चक्र और कोई स्व॒र्मका 
मार्ग नहीं हैं। सब महत्ता वीर धृत्री 
उत्तम खग्गको गये इसलिये उनका 
शोच नहीं करना चाहिये । है भरत- 
हिंद आप अपनी बुद्धिस अपना घीरल 
बधिये, क्यों कि शोचसे व्याकुल होकर 
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कै 
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् 
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शी 
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है 
दर 
कि 
कि 
क्ष्‌ 


है 
4 
पै 
है 
; 
कै 
है 
है] 
है. 
ड़ 
क् 
कै 
क् 
क्र 
| 
8 
। 
ह्ः 


अध्याय १० ] 


११ स्रीपव | 


३४ 
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वैशम्पायन उवाच-विदुरस्थ तु तद्दाकर्य श्रुत्वा तु पुरुषषेस। । 


| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
$ 
। 
। 
! 
; 


युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनवेचनमत्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


घपृतराष्ट उदाच--शीघ्रमानय गान्धारी सवोध भरतस्तरिय। । 


वधू कुन्ताशुपादाप याध्ान्पास्तन्र यापषेत। 


॥१२॥ 


एवमुक्त्वा स धप्तात्मा वदुर पमावत्तमस्‌ । 


शाकावप्रहतज्ञाना यानमंवान्वपचयत 


॥३॥ 


गान्धारी पुच्नशोकातों भतुबचननोदिता | 


सह कुन्ता यतो राजा सह स्लीमिरुपाद्रवत्‌ 


॥ ४॥ 


ता समासाद राजान भर शोकसमन्विता। | 


आमन्यान्यान्यमायु। स रुशमुचनकुशुस्तत! 


॥५॥| 


ता। समाखा सपत्क्षता ताभ्यश्रातंतर। खयम | 
अश्वुकण्ठी; समारोष्य ततो5सा नियेयो पुरातु॥ ९॥ 
ततः प्रणाद। सज्ञज्ञ सर्वेषु कुरुपेश्मस । 


आुमार पुरं स्वेमभवच्छोककाशितम्‌ 


॥७॥ 


अदृष्टपूर्वा या नाथे। पुरा देवगणरपि | 


पृथरजनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वरा! 


॥4॥ 





आप छुछ न कर सकेंगे । (१३-२३) 
स्रीपवंर्मे नो अध्याय समाप्त | [२६४] 


खो दस अध्याय | 

भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनम्रेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुन 
राजा धृततराष्ट्र पाहन तेयार करनेकी 
आज्ञा देकर फिर ऐसा बोले, गान्धारी 
और इुन्तीके सहित कुरुकुलकी सब सी 
ओर बितनी दियां वहां हैं उन सबको 
हमारे पास हे आओ, ऐसा कहकर राजा 
धतराष्ट्र शोकसे व्याकुल होकर मूखके 
समान उठे और बिदुरका हाथ पकडके 
वाहनकी ओर चुले, अपने पतिकी 
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| आज्ञासे पुत्रोंके शोकसे व्याकुल गान्धारी, 


इन्ती आदि सब ल्लियोंके सहित 
राजसभामें आई, वे सब शोकसे व्याकुल 
है| एक दृप्तरीकों पूछती हुई बहुत 
ऊंचे खरते रोने लगी, तब विदुर उन्हें 
समझाने लगे । (१-५) 

परन्तु धमझाते समझाते आप उनसे 
भी अधिक शोक़से व्याकुल होगए। उन 
रोती हुई ल्ियोंकों वाहनमें बरिठला कर 
बाहरकों ले चले, तब सब्र राजमहल्ोंमे 
महा द्वाह्ककार शब्द होने ढुगा, वालक- 
से बूढ़े तक सब शोकसे व्याकुल होगगे। 
जिन स्रियोंकों कभी देवतोंने भी नहीं 


ः 
' 
! 
। 
।$ 
। 


बैद 
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४ 
| 
। 
कर अनाथके समान धरसे निकली 
; 
४ 
४ 
। 


घ 


महांग्गरत । 


प्रकी्य केशान सुशुभान्‌ सूषणान्यवमसुच्य थे | 
एकबस््रधरा नाथे। पारेपतुरनाथचत्‌ ॥९॥ 
श्वेतपवेतरूपेभ्यों गृहेम्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ । 


गुहाम्य हव शलानां एषलो हतयूथपा! 


॥ ६०॥ 


तान्युदीणानि नारीणां तदा बृन्दान्यनेकदा। । 
शाोकातान्यद्रवन्‌ राजन्किशोरोणाप्रिचाइने ॥ ११ ॥ 
प्रगृद्य बाहून्‌ कोशन्‍्त्ः पुजान्‌ आतूान्पितृनपि | 
दशेयन्तोव ता ह सर युगान्ते छोकसंक्षयम्‌ ॥ १२ | 
विलपन्ता रुदन्‍्तश्र धावमानास्ततस्तत। । 


शोकेनोपहतज्ञाना। फतेव्य न प्रजन्षिरे 


॥ १३ ॥ 


प्रीडां जग्छु! पुरा या। सत् सखीनामपि योषितः 
ता एकबस्घा निलज़ा। खश्नणां पुरतोइमभचन्‌ ॥ १४॥ 
परस्पर सुसूध्मषु शाकेष्चाश्वासयरतदा । 


ता शोकविह॒ला राजत्नवैक्षन्त परस्परम्‌ 


॥ १५॥ 


तामि। परिवृततों राजा रुद्तीमे। सहस्नरद्ा 


नियथों नगरादीनस्तृणमायोधन प्रति 


देखा था, बेही खामियोंके मरनेसे 
साधारण मनुष्पके आगे बुरुक्षेत्रकों चीं, 
किसीने अपने बारू खोल दिये और 
कोई अपने गहने उतार उतार कर फेंकने 
लगीं, सब स्नी एक एक घोती पहिन- 


जैसे हाथियोंके न रहनेते उनकी हथनी 
रोती हुई गुफाओंसे निकलती हैं, ऐसे 
ही सब स्नी सफ़ेद परवेतके शिखरके 
समान परोंसे निकी | (६-९) 

उस समय रोती हुई ल्लियोंके शुण्ड 
चारों ओर नगरपें दीखते थे, कोई दूसरी 
का द्वाथ पकड़कर भाई; बेटे, पति 


॥ १६ ॥ 
आदिका रोती थी। उस समय ऐसा जान 


पढ़ता था कि जगतूमें प्र होगया । 
कोई रोती थी, कोर चिह्माती थी, कोई 
शानशून्य हाकर इधर उधरको दोडती 
थी। उस समय उन्हें यह नहीं जान 
पड़ता था कि दम क्‍या करना चाहिये, 
जो ज्री पढदिले संबियोते भी लाजित 
हैती था, सो निलेज्ञ होकर एक धोती 
पहनकर श्शुरोके आगे घूमने छगी, 
तब एक दसरौकी समझाने छगी और 
एक दुसराका देखने लगी (१०-१५॥। 


राजा उन सहत्नों रोती हुई सियोंको 


. सह्में लेकर शोकसे 


के 
व्याइुल शंकर 
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खोछछ 


११ खस्रपव | 


शिल्पनों वणिजों वैद्यया। सर्वकर्मोपजीबिन। । 


ते पार्थिव पुरस्कृत्य नियेयुनंगराहहि! 


॥ १७ ॥ 


तासां विक्राशमानानामातानां कुरुसक्षये । 
प्रादुरासीन्महान्‌ शब्दों व्यथयन्‌ सुवनान्युत॥ १८ ॥ 
युगान्तकाले संप्राप्ते भतानां दह्यतामिष। 


अभाव! स्वादस प्राप्त धंते भताने साभर 


7 की 


॥ ११९॥ 


भृशमुद्विभ्रमनसस्ते पौराः कुरुसंक्षये | 


प्राकोशन्त महाराज खनुरक्तास्तदा भृशम्‌ 0 २० ॥ [२८४] 


- इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां पहितायां वेव्यापिक्यां ख्रीपवेणि जलप्रदानिकपदणि 
एतराष्ट्रनीगंमने दृशमो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायन उपाच-फ्रोदासाज्न ततो गत्वा दहशुस्तान्महारथान । 


शारह्वत कृप द्रोणि कृतवमाणमेच च 


॥ १॥ 


ते तु दृष्टुव राजान प्रज्ञाचक्षुषपमाखरम्‌ | 


अश्रकण्ठा पिनिःश्वस्य रुदन्तमिदमब्रवन 


॥२॥ 


पुश्रस्तव महाराज कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ | 


गत सानलुचरा राजन दराक्रलाक महापत 


॥ ३॥ 


' दुर्योधनवलान्मुक्ता वयमेव त्रयो रथा। । 


शीघ्रता सहित कुरुक्षेत्ररों चे, उनके 


'पीछे शिल्प बनानिवाले बनिये और सब 


जीविकाके लोग चढे, इस प्रकार महा- 
राज सपको सड़ लेकर नगरते बाहर 
निकले, उस समय कुरुकुऊुका नाश दोने- 
के पश्मात्‌ उन ख्लियोंके रोनेका घोर 
शब्द उठा, उससे सब जगत्‌ कांपने लगा 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों 
सब जगत्‌ भस हो गया, सब छोग जानते 
थे कि जब सब जगतको नाश हो चुका 
उत्त समय राजभक्त सब नगरवाती 
शोकसे अत्यन्त है व्याकुल थे । (१६-२० 


खीपवबंर्म दस अध्याय समाप्त। [२८४] 
स्रीपंमे ग्यारह अध्याय । 

श्रीपैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जब महाराज एतराष्ट्र नगर" 
से निकलके एक कोस पहुंचे तथ उन्हें 
कृपाचाये, अश्वत्थामा और कृतब्मो 
मिले, अन्धे जमतक स्वामी राजा परत 
राष्ट्रकों देखके ये वीर रोकर कहने लगे, 
हे महाराज ! आपके पुत्र महा घोर कर्म 
करके अपने सर सहायकोंके सहित 
इन्द्रलोकको चले गये। है मद्दाराज दुर्यों- 
धनकी सेनासे फेल हम है| तीन वीर 


३३९ 


पिन... | ||“ | 
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भहाभारत । 


[ १ जछादानिकर्प 


॥४॥ 


इट्वसुकत्वा राजान कप; शारद्वतस्ततः | 


गान्धारों पृत्रशकातोमिंद वचनमन्नवात्‌ 


॥५॥ 


अभाता युध्यमानार्त प्नन्त; द्ान्नगणान्वहन्‌ | 


वीरकप्राण कुवांणाः पृन्नास्ते ।॥धन गताई 


॥३॥ 


ध्रुव सप्राप्य लोंकारत नम॒तात््‌ शाखानाजतान | 


भारवरं देहमास्थाय पिहरन्वमरा हच 


॥७॥ 


न हि कथ्िदि शराणां युद्धधम्तान। पराझमुखः | 


शखस्तण निधन प्राप्तो न च#फथित्कृताश्ञलि! 


॥ ८ ॥ 


एवं तां क्षत्रियस्याहु! पुराणा। परमां गतिम्‌ । 


शखस्त्रेण निधन संख्ये तन्न शोचितुमहेसि 


॥९॥ 


न चापि शख्रवस्तेषामद्धयन्ते राक्षि पाण्डवा। | 


शणु यत्कृतमस्मामिरशत्थामपुरोंगमि! 


॥ १० ॥ 


अधमेण हतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते सुततम । 
सुप्त शिषिरमासाथ पाण्डूनां कदने कृतम्‌ ॥ ११॥ 
पश्चाला निहता; सर्वे धृष्ठच्म्नपुरोगमा। । 


हुपदस्यपात्मजाअ्व द्रापदयाश्व पातिता। 


॥१२॥ 





बचे हैं और आपकी सब सेना मर गई, 
राजा घृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर पुत्रशोके 
व्यावुल गान्धारासे इपाचाय ऐसे बोले। 
है गान्धारी, तुम्हारे सब पृत्न॒निभय 
होकर शब्ुबोंका नाश करके अपनी 
घोर कीर्तीकी जगत्में स्थापन करके 
युद्धमें मारे गये । (१-६) 

अपने निर्मल देह घारण करके अपने 
शद्धोंके बरसे उत्तम लोकमें देधतोंके 
समान विहार करते हैं, उन पीरोंमे ऐसा 
कोई न था, जो युद्धसे फिरा हो । सब 


: अख्रोंसे मोरे गये; किपोने शज्ुओंफे 
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आगे हाथ नहीं जोड़े अथात्‌ कोई दीन 
होकर नहीं भरा, उन महात्माने ध्षृत्रि- 
योंके लिये यही गति कही है, शख्रसे 
मरना ही परम गति है, हसाहिये तुम 
इनका शोच मत करो । (७-९) 

है रानी, तुम्हारे पृत्रोके शत्रु पाण्डवों- 
को भी बद्धि नहीं होगी; देखो अश्ब- 
त्थामाकी सहायतासे हम लोगोंने जो 
कुछ किया है सो सुनो; जब हम छोगों- 
ने सुना कि तुम्होरे पुत्र राजा हुयों 
धनको सीमसेनने अधमेसे मारा तब 
हम लोगोंने ढेरोंमे जाकर सभको मार. 


'>कऊ | 


तक 
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१६ स्रीपपे । 


तथा विशसन कूत्वा पुत्रराचुगणरष ते | 
प्राह्रवास रणे स्थातु न हि दाध्यामहे अय। ॥ १३॥ 
ते हि शरा महेष्वासाः क्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः। 


(0 8 शक «जे 
अमषेवशमापत्ना वर प्रतिजिहीयेव। 


0 १४॥ 


ते हतानात्मजान श्रुत्वा प्रमत्ता; पुरुष्ष भा। 


निरीक्षन्त! पर्द शराः क्षिप्रमेव घशाखिनि 


॥ १५॥ 


तेषां तु कदन॑ कृत्वा संस्थातु नोत्सहामहे । 
अनुजानीहि नो राज्षि मा च शोके मनः क्ृथा!॥१९॥ 
राजस्वमनुजानीहि पैयेमातिष्ठ चोत्तमम्‌ | 

दिष्टान्तं पदय चापि त्व॑ं क्षात्र धर्म च केवलम्‌ ॥१७॥ 
इत्येचशुक्त्वा राजाने कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌। 


कूपश्व कृतव्मा च प्रोणपुन्नश्य भारत 


॥ ९८ ॥ 


अवेक्षमाणा राजान घृतराष्ट्र मनीपिणम्‌ | 


गड़ामतु भहाराज तुणेम्रश्खानचादयन्‌ 


॥ १९ ॥ 


अपक्रम्य तु ते राजन्‌ सब एवं महारथा। । 
आमंश्यान्योन्यछद्विग्नासख्रिधा ते प्रययुस्तदा ॥ २० ॥ 


कक न कम न न मटका 
डाला | सोते हुए धृष्टयुप्न आदि सप 
पाश्वाल हपदके सब बेटे ओर द्रोपदाफे 
सब बेटे उसी रातमें मारे गये, इस प्रकार 
हमने तुम्हारे पुत्रोके शतुका नाश कर 
दिय्ा। अब हम केवल तीनही शेष है) 
इसाहिये युद्धमें नहीं खडे हो सकते, अब 
हमे यहाँते भागते हैं, पा कि वर 
पाण्डव षधतसे व्याकुल होकर इधरहा- 
को बहुत शीघ्र आगे, क्यों किये रोग 
वैरकों समाप्त करना चाहते हैं। वह 
यशखरी लोग हमारे पराक [पिन्हे देखते 
देखते हमारे पीछे आवेंगे ओर हमने 


उनका सबंनाश कर दिया है। शताहुय 
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हम यहां खडे नहीं हो सक्ते हैं। है रानी! 
अब हमको जानेकी आज्ञा दो, हम यहां 
खड़े नहीं हो सकते और तुम भी छुछ 
शोक मत करो । (१०-१६) 

है राजनू ! आप मी कुछ शोक मत 
कीजिये केषल बेये धारण कोजिये और 
देखिय कि शक्षात्रधम केबल मरणह 
है। ऐसा कहकर उन तीनोंने राजा" 
की प्रदषिणा करके अध्वत्यामा, छुपा- 


चाय और कंतवमी महावुद्धिमान राजा । 


धृतराष्ट्रकों देखते हुए अपने घोड़ा 
शीघ्र हांकते हुए गढ़ाकी ओरको भागे। 
फिर गड्जाके तठपर जाकर तीनों रथ 


8१ 
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जगाम हास्तिनपुर कृप। शारह्टतस्तदा | 

स्वमेव राष्ट्र हार्दिक्यों द्रोणिव्यासाअस पयो॥ २१ ॥ 
एवं ते प्रययुवारा वोक्षमाणा; परस्परम्त्‌ | 

भयाता। पाण्डुपुन्राणामागस्कूत्वा सहात्मनाम ॥२१॥ 
सम्रेत्य वीरा राजान॑ तदा त्वनुद्विते रबी | 


विप्रजग्सुमहात्मानों यधेच्छकम्रिन्द्माः 


॥ २३॥ 


समासाद्याथ वे द्रौणि पाण्डुपुत्ना महारथा। । 


व्यजयंस्ते रणे राजन विक्रस्य तदनन्तरम्त ॥ २४ ॥ [३०८] 


इति भ्रीमद्राभारते शतसाहर्यां संद्वितायां वेयासिक्यां खीपवंणि जलप्रदानिकपर्थणि 
कृपब्रोणिभोजदशने एकादशोहध्यायः ॥ ११ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-हतेषु सवसन्येषु धमराजों युधिष्ठिर। 


शुश्षव तर वृद्ध नियान्त गजसाहयात्‌ 


॥4१॥ 


सोध्भ्ययात्पुत्नशोकाते! पुत्रशोकपरिछठतस्‌ । 


शाचम्रान भहाराज श्षाताभ। साहतस्तदा 


॥ २॥ 


अन्वीयमानो वीरेण दाशाहँण महात्मना | 


युयुधानेन च तथा तथेच च युयुत्सुना 


॥३॥ 





उतरे और घबडाकर एक दूसरेसे सम्पती 
काने लगे फिर तीनों एक दूसरेसे 
पूछकर तीन ओरको चछे गये, कृपाचा्य 
हस्नाधुरको, हृदीकपुत्र हतवमों अपने 
देश अथांत द्वारकाकों ओर द्रोणाचार्येके 
पुत्र अश्वत्थामा व्यासमुनीके आश्रमको 
चके गये, इस प्रकार ये तीनों बीर 
महात्मा पाण्डचोंके वेरसे व्याकुल होकर 
एक दूसरेकी ओर देखते हुए तीन ओर 
को चढ़े गए, जिस सम्रय ये तीनों 


(3 


पीर राजा धृतराएसे मिले थे, उस समय 


- पैर्य अस्त होना चाहते थे । जब अश्य 


त्थाधा व्यासप्लुनिक आश्रम पर॒ पहुंच 
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तब ही महारथ पाण्डवोंने अपने 
बलसे उनकी जीत लिया। 

खीपवेम ग्यारह भ्ध्याय समाप्त | [३०८] 

ख्रीपत्रेमं बारह अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जब सब सेना मारी भई 
तब अख्त्थामाकों जीतके धर्भराज 
युधिष्ठिरने सुना कि हमारे बूंढ़ पिता 
हस्तिनापुरसे चले जाते हैं, तब पुत्र 
शोकसे व्याकुल राजा युधिष्ठिर, पुत्र 
शोकसे व्याकुल राजा घृतराष्टफे पाप 
चले, उसके सद्ढ महावीर श्रीकृष्ण 
सात्यकि और यूयुत्मु भी चले,उनके पीछे 
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अध्याय १२ ] 


११ स्त्नौपव। 


8३ 
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तमन्वगात्सुदु।जाता द्रापदा शाककाशता | 


सह पाश्वालयाषाजइयातसतन्रासन्स पागता। 


॥ ४ 


से गद्ामनु पृन्दाति स्लीणां भरतसतम | 


कुररीणामियातानां क्रोद्ान्तीनां ददर्श ह 


॥५॥ 


ताभ।; पारद्ृता राजा कराशन्ताभ। सहसदा। | 


ऊष्चबाहाभराताभा रुदताभा। पप्रयाप्रय। 


॥ ९ ॥॥ 


क मु धमज्ञता राज्ष) क नु साप्यावदंसता | पु 
यह्ावधीत्पितन भ्रात॒न गुरुपुत्नान सखीनपि ॥ ७॥ 
चातयित्वा कथ॑ द्रोण भीष्म॑ चापि पितामहम््‌ | 


मनस्ते5मून्महाबाहो हृत्वा चापि जयद्रथम्‌ 


॥ 4 ॥ 


के लुराज्यन ते काय पेतृन भ्रातुनपइयतः । 


आभमभ्नन्यु च दुधपष द्रापदयाश्व भारत 


॥९॥ 


अतील ता महावाहु! क्रोशन्ती। कररीरिव | 


बवन्दे पितर॑ ज्येष्ठ धमराजों युधिष्ठिर! 


॥ ९०॥ 


ततोष्भिवाद्र पितर॑ धर्मणामित्रकर्षण! । 
न्पवेदयन्त नाप्ानि पाण्डवास्तेषपि सर्वश। ॥ ११॥ 





वहां आई हुई पाश्वालदेशके क्षत्रियोंकी 
ख्ियोंके सड़ शोकपे व्याकुर द्रोपदी 
भी चली | (१-४) 

राजा युविष्ठिरने कुरीयोंके समान 
रोती हुई स्लियोके इण्डोंको गरज्भाको 
ओर जाते हुए देखा, वे सै ऊपरको 
हाथ उठाये, राजा युधिष्टिरकी निन्‍दा। 
करती, अनेक झठे और कठोर वचन 
कहती हुई गद्ढ।कों जाती थीं। उस समय 
वे पव स्वियों ही कहती थी कि। हे 


मद्ाराज युपिष्टिर | आपने अपने पिता, « 


माई, गुरुवुत्र और मित्रोंकी मारडाढा 
आपका वह दयाठुत् और पर्मेलज्ञ कहां 
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चली गई, आपने द्रोणाचायं, भीष्ण 
पितामद और जग्रद्रथकों मारकर राज 
लेनेकी केती व्छा करी ? (५--८ ) 
है महाराज ! महाबलवान्‌ अभिमन्यु 
ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र आदि बन्धु 
और बान्धवोंका नाश करके अब राज्य 
लेके क्या सुख भोगियेगा ! महाराज 
युधिष्ठिर ! कुर्रीयोंके समान रोती हुई 
उन खलियॉकों छोड कर आमेक़ो 
चले और जाकर अपने पिता धंतराष्ट्रको 
प्रणाम किया । पीछे सब शब्युनाशन 
पाण्डबोने अपना अपना नाम ढेके महदा- 
राजको प्रणाम किया | (९-११) 
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४४ मद्दाभारत । 
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) तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधादितः | 
4 अप्रीयमाण। शोकातेः पाण्डचं परिषखजे ॥ ११॥ 
/ घर्भराज परिष्वज्य सांत्वयित्वा च भारत | 
0 दुष्टात्मा भीसमन्‍्वैच्छद्दिधक्षुरिंव पावक!। ॥ १३॥ 
स कोपपावकस्तस्थ शोकवायुससीरितः । 
0 भीपसेनसर्य दाव॑ दिधश्ुरिव हृदयते ॥ १४॥ 
/ तस्थ सह्डल्प्ताज्ञाय भीम प्रयशु्भ हरि! । 
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भीममाक्षिप्प पाणिभ्याँ प्रददी भीपसायसम्‌॥ १७॥ 
प्रागेष तु महावुद्धिवुद्ध्वा तस्येज्लित हरि! । 


कक / रु 6 
सावधान महाप्राज्ञस्तन्न चक्र अनादन:ः 


॥ १६॥ 


ते गृहीत्वेव पाणिम्पां मीसमसेनमपस्सयम्‌ । 

बभज्ञ बलवान राजा मन्यमानों छृकोद्रम्‌ ॥ १७॥ 
नागायुतबलप्राण/। स राजा भीपभायसम । 
भद्कत्वा विभधितोररक! सुख्ाव रुचिरं छुखात्‌॥१८॥ 
तत; पपात सेदिन्यां तथेव रुषिरोक्षित: | 


प्रपुष्पिताग्रशिखरः पारिजात इच हुमा 


फिर महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्रों- 
के नाश करनेवाले युधिष्ठिरको शोकपे 
व्याकुल होके पिना प्रेत अपनी छातीये 
लगाया, फिर महाराज युधिप्ठिरकों अपने 
मीठे बचनसे शान्त करके भीमसेनको 
मारनेकी ३च्छासे हृढने लगे, उस समय 
महाराज धृतराष्ट्रके शरीरका तेज एसा 
दौखता था जैसे प्रलयकारमें जगत॒को 
जलानेबाली अश्निका; उप्त समय शोक 
रूपी बायुक्े चलनेसे ओध रूपी अप्ति 
सीमसेनरुपी वृश्॒क्ों जराने चाहती 
थी। (१२-१४) : 

महाराज | धतराष्ट्रकी भीमसेनको 


॥ १९॥ 


मारनेक्ी इवछा जान कर भ्रीकृष्णने 
भीमसेनको अपने हाथोंस पक फर उन- 
के आगेस हटा दिया और एक लोहेकी 
बनी भीमसेनकी मूर्ति राजाके अगि 
खडी करदी । महावुद्धिमान श्रीकृष्णने 
उनकी इच्छा जान कर पहिले ही यह 
उपाय कर रखा था। (१५-१६) 

राजा ध्ृतराष्ट्रन उस मूत्तिको भीम- 
सेन जानकर हाथोंमे दबाकर पीस दिया, 
दश हजार हाथियोंके समान बरवान्‌ 
राजा धृतराष्ट्र जब उस भीमसेनकी 
मूत्तिको तोड चुके, तब उनका हृदय 
फट गया और मुहके खून गिरने ढगा 
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११ स्लीपव | 


प्रद्गह्च॒ ते विद्वान सूतो मावल्गणिस्तदा । 


फिर जैसे फ़ला हुवा कत्पवृक्ष पृथ्वीमें 
गिर जाता है, बेसे ही रुधिरमें भागे 
राजा धृतराष्ट्र पृथ्वीमें गिर पढ़े। तब 
महा विद्वान सझ्यने उनको पकड़ा 


लगे कि आप ऐसा मत कोजि: 
ये। ( १७-२० ) 

तब राजा घतराष्ट्रका क्रोप शान्त 
हुआ ओर शोकसे ध्याकुरु होकर, हा 
भीम हा भीम कहके रोने लगे। जब 
श्रीकृष्ण देखा, अब राजाका क्रोध 
शांत होगया, तत्र पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
बोले, हे महाराज धतराष्ट्र | आप छुछ 


मैवमिल्ब्रवीचैन शमयन्सांत्वयन्रिव 

स तु कोप॑ समुत्सज्य गतमन्युमेहामनाः | 
हाहा भीमेति चुक्रोश रुप) शोकसमसन्वित! ॥ २१ ॥ 
ते विदित्वा गतक्रोध॑ भीमसेनवधादितम | 
धासुद्वेवो वर! पुंसामिदं वचनमत्रवीत्‌ 

मा शुचो धघृत्तराष्ट्र त्वं नैष भीमरत्वया हत।। 
आयसी प्रतिमा होषा त्वया निष्पातिता विभो ॥१शा 
त्वाँ क्रोधवशसापन्न 
मयाष्पकृष्ठः कौन्तेयो रृत्योद॑ट्रान्तरं गतः ॥ २४॥ 
नहि ते राजशादूल बले तुल्योधस्ति कश्वन | 

का सहेत महाबाहों बाहोविग्रहर्ण नर 
यधान्तकमनुप्राप्प जीवन्कश्चिन्न सुच्यते । 
एवं बाहन्तरं प्राप्प तव जीवेन्न कश्चन 
तस्मात्पुत्रेण था तेड्सौ प्रतिमा कारिता५5यसी । 
भीमस्य सेय कोरव्य तवैदोपहता मया 


और उनको शान्‍्त करनेके लिये कहने , 


॥ २० ॥ 


0२२॥ 


दित्वा भरतषेभ। 


॥ २०॥ 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 





शोच मत कीजिये; आपने भीमसेनको 
नहीं मारा। आपने यह छोहेंकी बनी 
भीमसेनकी मूर्ति तोडी है, हमने आपको 
क्रोधके बशमें देखकर अपने हाथंसे 
खींचकर भीमसेनको मृत्युके मुहसे 
निकाला है। (११--२४) 

है राजशादंठ ! जगत आपके 
समान बलवान कोई नहीं है।जो आपके 
हाथोंके बलको सह सके ऐसा बगतओं 
कोन है! जैसे यमराजके पास जाकर कोई 
जीता नहीं बच सक्ता, ऐसेही आपके 
हाथोंके बीचमें आकर कोई नहीं बच 
सक्ता! इसी लिये हमने राजा दुययोधनने 


४५ 
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हक / ७ ५ 0 + न 
पुचद्योकाभिसन्तप्त ध्मोदपकूत मन; | 


तब राजेन्द्र तेन त्व॑ भीमसेन॑ जिधांससि 


॥ १८ ॥ 


ने त्वतत्ते क्षम राजन हन्पारत्व पद्कादरप्‌ [ 


न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कपश्न 


(२९॥ 


तसायत्कृतससा भ्रमन्यमान। शपम प्रात | 


अनुमन्धरव तत्सवं सा च शोके मन। क्ृथा।॥ १० ॥ [३१८] 


इति प्रीगहाभारते शतसाहसपां पंहितायां वेयासिकरथां सीपेणि जलप्रद्धानिकपर्वणि 
आयसभीमभंगे द्वादशोध्ध्याय; ॥ १२॥ 
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० 


वैशम्पायन उवाच-तत एनसुपातिष्ठन शौचार्थ परिचारिका। । 
कृतशोच पुनश्चैन प्रोवाच मधुसूदनः 


॥९॥ 


राजन्नपीता वेदास्ते शाख्राणि विविधानि च्‌ 


425 ८ 0 जे 
आुतान च पुराणाने राजधम्तांश्व केवला। 


॥ २॥ 


एवं विद्वान्महाप्राज् सप्थ। सबरापछे । 


आत्मापराधात्कस्मात्व कुरुषे कोपभीरशम्‌ 


॥३॥ 


उक्तर्वास्त्वां तददैवाई भीष्मद्रोणी च भारत । 


बिदुर। सक्ञपश्चेव वाक्य राजन्न त्तत्कूधा। 


। 

॥॒ 

।$ 

। 

६ बनाई हुई भीग्सेनकी छोदेकी मूर्ते 

| आपके आगे रख दई थी। आपका मन 
पृत्राक शोकसे व्याकुरू होगया है, अब 

॥$ आप मेने कुछ भी ध् नहीं रहा, 

।$ इसलिये भीमसेनको भारना चाहते हैं; 

१ आपकी पह्‌ शक्ति नहें। ह जो भीमसेन- 

! को भार सके। आपके पुत्रोंकी अवस्था 
नष्ट है चुकी थी, वह कृदापि नहीं जी 

| सेक्ते थे, हमने जो पहिले शास्तिके लिये 

| कही था, उन सबको सरण करके 

ह शान्त होशये और शोककों दूर कीजि 

ह १।(२५- ३०) [३३८] 

| 


सापवस बारह अध्याय सत्तापत । 
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हैं, अनेक पुराण सुने हैं और सब धर्म 


॥४॥ 
स्त्रीपवर्त तेरद्द अध्याय । 
भ्रीवेशम्पायन मुनि थोढे; हे राजन 
जनमेजय ! इसके पश्मात्‌ महाराज ४ 
राष्ट्रके पाप शोच कम करानेके हिये 
बहुत सेवक आये । जब राजा पवित्र हो 
चुके तब श्रीकृष्ण उनसे बोले, हे राजन! 
आपने सध्‌ बेद ओर अनेक शात््र पढे 
अधमको आप जानते हैं इस प्रकार महा 
बुद्धिमान और सब कायम पमर्थ होकर 


भी अपने दोपको बिना विचारे ऐसा 


क्राध क्या करते हैं, है भारत | शरकुनी 
द्रोणाचायं, विदुर सज्लय, और हमने 


3क929फै999999999%993%399893999999999 
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सध्याय १३ ) 


* 
। 
! 
| 
४ 
$ 
। 
# 
४ 
' 
प 
। 
४ 
# 
। 
! 
ः 
।क्‍ 
| 


११ स्रीपवे । 


स वारयमाणों मारसाकमकार्पीचेचन तदा। 
पाण्डवानाधिकान्‌ जानन्यले शोयें च कौरव ॥ ५॥ 
राजा हि यः स्पिरप्रज्ञा खथ॑ दोषानचेक्षत्ते । 


देशकालविभाग च पर श्रेपः स विन्दति 
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॥९॥ 


उच्यसानस्तु यः श्रेयों गहीते नो हिताहिते | 


आपद!। समलनुप्राप्य स शोचलनये ख्िता 


॥ ७॥ 


ततोषन्यवृत्तमात्मानं समवेक्षस्व भारत | 


राजरत्वं छविषेपात्मा दुपोधनवशे खितः 


(06८॥ 


आत्मापराधादापतन्नस्तत्कि भीम जिधांससि। 
तस्मात्संयच्छ कोप॑ त्वं स्वमनुस्मर दुष्कृतम ॥ ९॥ 
यसतु तां स्पभया छुद्र! पाथ्वालीसानयत्सभाम । 


स हतो भीमसेनेन बरं प्रतिजिहीषता 


॥ १०॥ 


आत्मनो$तिक्रम पहय पुश्नस्य च दुरात्मना | 
यदनागसि पाणटइ्रनां परित्यागस्त्वया कृतः ॥ ११॥ 
ष, कै ९ ञ ५3, 
बेंशम्पायन उवाच-एवपुक्त। स कृष्णेन से सत्य जनाधिप | 


जो आपसे पहिले कहा था, सो आपने 
नहीं किया,जप अपने हम लोगोंके रोकने 
पर भी और पाण्डवों क्रो अपनेसे बल 
और ऋ्रोघके तेजमें अधिक जान कर 


2, 


भी इन बचनोंका नहीं ग्रहण किया 
इसीसे यह आपत्ति पडी | जो राजा अप* 
नी इुद्धिकों खिर करके देश और काल- 
के अनुसार सब्र दोपोको देखता है; जग 
वमें उसीका कर्याण होता है और जो 
बार बार कहनेपर भी सुख और 
दुःखके बचनोंकी ग्रहण नहीं करता; 
वह पीछे आपत्ति पड़के शोचता 


हैं ।( १--७ ) रु 
है राजन ! आपने अपनी बुद्धि को 


ताश कर दिया और केबल दुर्योधनके 
बशमें पड़ गये, उसहीके अपराध आप 
इस आपत्तिमें पड़े हैं, तब भीमसेनसे बेर 
क्यों करते हैं ! आप अपने अपराधको 
सरण करके क्रोधकों त्याग कीजिये | 
जिप्त दुशने ठेपके बशमें होंकर द्रोपदी- 
फो सभामें बुलाया था, भीमसेनने बेर 
समाप्त होनेंके ढिये उसे मार डा- 
ला। ( ८-१० ) 

है राजन्‌ ! आप अपने और दुष्ट 
पुत्रके कमेका सरण कौजिये आपने 
अपराध रहित पाण्डबों को लिकाल 
दिया था। ( ११) 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि भोले,हे राजन | 
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| 
' 
। 
६ 
! 
। 
; 
। 
।$ 
। 
* 


; 
' 
' 
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महाभारत । 


उवाच दुवकीपुत्र ध्रतराष्ट्री महीपति। ॥ ११॥ 
एचमेतन्महाबाहों घथा चदसि माधव | 
पुश्नस्वेहस्तु बलवान्प्रैयान्मां समचालयत्‌ 
दिल्या तु पुरुषव्याप्रों बलवान्सत्यविक्रमः | 
त्वदुप्तो नागभत्कृष्ण भीसो बाहन्तर॑ मम 
हृदानीं त्वहमव्यग्रों गतमन्युगंतज्वर। । 
मध्यम पाण्डव वीर द्रष्टुमिच्छापि माधव 
हतेतु पायवल्ट्रपु पुत्रुपु ननिहतेषु व | 
पाण्डुपुन्नेषु वे शाम प्रीतिश्राप्पचातिष्ठते 

ततः स भीम च धनज्ञय॑ व माद्राश्व पत्नी पुरुषप्रवीरों | 


परपश गान्न। प्रूदन छुगात्रानाश्वास्य कल्पाणसुवाच चेतान्‌ ॥ १७ ॥ 
दांत श्रीमहाभारते शतसाहसनयों सहतायां वयासिक्यां खीपचंणि जलप्रद/नकपवाण 


इतराष्ट्रकोपषिमो चने पाण्डवपरिष्व्रों नाम अयादशाधध्याय;॥ १३ || [३५५] 
पैशग्पायन पवाच- धनराष्ट्राभ्यनुज्ञातासततरते कुरुपाण्डवा। | 


॥ १३१॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 


॥ १६९ ॥ 


॥ १॥ 
तता ज्ञात्वा हताम्नत्र युधिष्टिरस॒पागतम्‌ । 
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लनमेजय ! श्रीकृष्णके ऐसे सल्े वचन 
सुनकर महाराज धृतराष्ट्र श्रीकृष्णसे 
बोले, है कृष्ण ! जो तुम इस समय 
कहते हो, सो सब ऐसेही है | परन्तु 
पृत्राका प्रेस बहुत बलवान है, इससे 
मेरा धीरज नष्ट होगया था, प्रारूब्धदीसे 
महापराक्रमी पुरुषसिंह भीमसेन आपसे 
राक्षत होकर भेरे हाथोंके बीचगें नहीं 
आये, अब मेरा सब क्रोध शान्त होगया 
ओर अब पुस्ते कुछ दु।ख भी नहीं रहा। 
इंपलिये अब पं सहाबलवान्‌ भीमसेन 
को देखना चाहता हूं। हे कृष्ण ! सब 


जा आर दुर्योधन आदि अपने बेटों 
4666666€६९€६६६€ बलरेपरल हे 


| 
हि 
॒ 
। 
। 
।क्‍ 
।क्‍ 
।( 
। 
।क्‍ 
॥ अभ्ययुप्रातर। सच गान्धारी सह केशवा। 
| 
।क्‍ 
।क्‍ 
। 
8 
। 
| 
| 
। 
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मरनके पीछे अब प्रेरा प्रेम पाण्डबोसे 
अधिक बढ गया है, में उनका कस्याण 
चाहता हूं। (१३-- १६) 

तंत्र महाराज धृतराष्दने रोकर 
सुन्दर शरीखाले भीमसेन/ अर्जुन, 
नकुठ और बीर सहदेवका शरीर रपश 
किया | ( १७ ) [३५५ ] 


स्रीपरवम तेरह अध्याय समाप्त 
स्रीपवेम चौदह अध्याय। 
अधिशम्पायन सुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय (. इसके पश्चात्‌ महाराज ध्रत- 
राष्ट्रकी आज्ञासे श्रीकृष्णके सहित पांचों 


पाण्दवगान्धार्राके पास गये, तब 


'399999939999999999999999399999939 


(१ जछप्रदानिकपर्ष 


कऊकक 
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अध्याय १४ ] 


१६ स्त्रीपव । 


8९ 


लय जम 
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गान्धारी पुत्नशोकाता शप्तुमैच्छदनिन्दिता ॥१२॥ 
तस्था। पापमभिप्रा्थ विदित्वा पाण्डवान्परति | 
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ऋषि! सत्यवतीपृन्न। प्रागेव समवुध्यत 


॥३॥ 


स गह्मायामु परएश्य पृण्पगन्धि पथ। झुचि। 


त॑ देशसुपसम्पेदे परमर्षिमनोजवः 


॥४॥ 


दिव्येन चक्षुपा पहुयन सनसा तद्भतेन च । 


स्बप्राणभृतां भाव॑ स तन्न समवुध्यत 


॥५॥ 


स स्‍ल॒ुषामत्रवीत्काले कल्पवादी महातपा! | 


शापकालमधाक्षिप्प शमकालसुदीरपत 


॥६॥ 


न कोप; पाण्डवे कार्यों गान्धारि शममापुहि। 


वचो निशह्मतामेतच्छूणु चेढ वचो भम्र 


(]0७॥ 


उक्ताध््यष्टादशाहानि पुत्नेण जयमिच्छता | 


जयमाशास्व में मातयुध्यम्ानस्थ शहभिः 


॥८॥ 


सा तथा याव्यमाना त्वे काले काले जयैषिणा | 
उतक्तवल्यसि गान्धारि यतो घमेस्ततों जय/ ॥९॥ 
न चाप्यतीतां गान्घारि वार्च ते वितथासहम्‌ । 





पत्रशोफत॑ व्याकुद निन्दाराहित 
गान्धारीनि शशुरहित युपिष्ठिरको आते 
हुए देखकर शाप देनेकी इच्छा 
करी । ( १--३ ) 

गान्धारीके मनमें पाण्डबोंकी ओरसे 
पाप जानकर भगवान सत्यवती पूत्र 
व्यास आये | भगवान व्यासने ये सब 
सप्राचार अपने आश्रमहीमें ज्ञाननेत्र 
और शुद्ध मनकी शक्तिसे जून ठिये 
थे, अनन्तर भगवान व्यास पवित्र सुगन्‍्ध 
से भरे गद्नाजलकों स्पश करके मनके 
समान शिप्न चलकर उस स्थानमें आए 
और आकर महातपस्त्री वेदपाठी व्यास- 


ने शान्ति करनेके लिये गान्धारीते ऐसे 
घचन कहे | ( १--६ ) 

है गान्धारी | तुम शान्त हो,पाणउवों. 
के ऊपर क्रोध मत करो ओर हमारे 
बचन सुनो। जिस समय पिजयकी ६चछा- 
से महाराज दुर्योधनने तुमसे कहा था 
कि, है माता ! में शत्रुओंसे युद्ध करने- 
को जाता हूं, तुम हमारे जयकार की 
बात करो, हस प्रकार १८ वी बार मांगने 
पर भी तुसने बार बार यही कहा था 
कि जिधर धर्म होगा उपर ही विज्ञग 
होगी, प्रो तुम्हारी बात इंठ हुई। तुमको 
इस समय भी पैसे ही शाल्त रहना 


ने: 
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महा भारत । 


सरातमि तोषमाणायास्‍्तथा प्रणिहिता झसि ॥ १० ॥ 
विग्रहे तुझुले राज्ञां गत्वा पारमसंशयम । 


जित पाण्डुसुतैयुद्धे नून घर्मस्ततो5घिक! 


॥११॥ 


क्षमाशीला पुरा भूत्वा खाउद्र न क्षमसे कथम्‌ | 


अधम जहि धर्मज्ञे यतो धर्मेस्ततों जया 


॥ १२॥ 


स्व च धर्म परिस्थ॒त्य वाच चोक्तां मसखिनि | 
कोप संयच्छ गान्धारि मे सं! सत्यवादिनि॥ १३॥ 
0 4 हु 
गान्धायुवाच-- सगवज्नाभ्यसूयात्रि नेतानिन्‍्छामि नहयतः | 


पुत्नरशोफेन तु घलान्सनों विहछुतीय से 


॥ १४ ॥ 


यथेव छुंद्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया | 


तथेव शतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा स्वया 


॥ १०॥ 


हुर्योधनापराधित शकुने! सोबलस्प च| 
कणदु।शासनाम्यां च कूतो5यं कुरुसंक्षयः। ॥१६॥ 
नापराध्याति बीमत्छुने च पा्थों वकोदर।। 


नकुल। सहदेवश्व नेष जातु युधिष्ठिरः 


॥ १७॥ 


युध्यमाना हि कोरण्या। कृतमानाः परस्परम । 


2 


चाहिये, इस घोर युद्ुमें पाण्डवॉने अनेक 
राजोंको मारफर विजय पाई है, इससे 
यही निश्चय होता है, कि इस युद्धमे 
विजयका मूल धर्तही था, तुम पहिलले 
बहुत ही ध्रमा करनेवाली थी, सो अब 
क्षमा क्यों नहीं करती हो ! (७-११) 
हे धर्म जाननेवाली गान्धारी! हे 
सत्य वचन कहनेवाली ! तुम अधर्मकझ 
छोडी, तुम्र अपने कहे हुए उस वचनको 
स्मरण करो कि जहां धर्म है बहां 
विजय होगी अभ तुम्त क्ोपको छोड़ दो 
आर ऐसी बुद्धिकी दर करो। (१२-१३) 
गान्धारी बोली, हे भ्गवतर ! मैं 


282069896866688686686७७6७६७७७9999893 


| पाण्बोंकी निन्‍्दा नहीं कही और न 


उनेका नाश दरंता चाहती हूं, परन्तु 
मेरा बन पुत्ोंके शोकसे व्याकुल दोगया 
ई, इससे इतना क्रोध आगया था, जैसे 
कुन्तीकी पाण्डवोकी रक्षा करनी चाहिये 
ऐसे ही धृतराष्ट्र और म्न्ककों मी उनके 
ऊपर कृपा करनी चाहिये। दुर्योधन, 
मेरे भाई शक्षनी, कर्ण और दुशशासनके 
अपराधसे यह कुरुकुलका नाश होगया। 
युधिप्ठिर, भीमसेन, नकुछ, अजुन और 
सहदेवने भेरा छुछ अपराध नहीं किया, 
सब्र वीर परस्पर लड़फर भर गये, इससे 
सप्ते कुछ दु।ख नहीं हुआ, परन्तु मीम- 
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अध्याय (५ ] 


११ साप्व । 


ण््‌ 
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निहता। सहिताश्रान्येस्तन्व नास्त्यप्रियं मम ॥ १८ ॥) 
शो 0 «७ क्र क 

कि तु कमाकरोद्धीमो वासुदेवस्प पदयत। | 
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दुर्भाधन समाहूय गदायुद्धे महामना। 


॥ १९॥ 


शिक्षयाध्म्यपिक ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे | 
अधो नाभ्या। प्रहतवांस्तन्मे कोपप्रवधयत्‌ ॥ २० ॥ 
कर्ष तु धर्म धर्मज्ष। समुद्दिष्ट महात्मभिः | 
वजयुराहवे शरा। प्राणहेतो! कथश्वन ॥ २१ ॥ [ ३७६ ] 
इति भ्रीमद्वाभारते शतसाहरूयां संद्वितायां वयासिक्यां खीपर्चणि जरुप्रदानिकपर्वणि 
गान्धारीसाखनायां उतुदंशोउध्याय; || १४ ॥ 


बेंशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वा बचने तस्या भीमसेनो5थघ भीतवत्‌ 


गास्धारीं प्त्युवाचेद वच! सानुनय तदा 


॥ १॥ 


अधरमा यदि वा घर्मस्नासात्तत्र मया कृत। | 
आत्मान चातुकामेन तम्परे त्व॑ क्षन्तुमहेसि ॥२॥ 
नहियुद्धेन पुत्र॒स्ते धम्पेण स महाघल। | 


न शक्य! केनचिद्धन्तुमतो विषममाचरम्‌ 


॥३॥ 


अधर्मण जितः पूर्व तेन चापि युधिष्ठिर। । 


निक्ृताश् सदेव सम ततो विषममाचरम्‌ 


॥ ४॥ 





पेमने हुयोंधनकों गदापुद्धमें बुलाकर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते ओर अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नाभी के 
नीचे गंदा मारी ओर श्रीकृष्ण भी उस 
अधमेको देखते रहे, इसहीकी। स्म्र्ण 
करके मे बहुत क्रीोप आता है ऑर 
यह भी शोच आता है, कि महात्मा 
धर्म जाननेवाले झूरवीर केबल प्राणके 
भयते धर्मको कैसे छोड देते हैं।(१ ४-२१) 
, स्लीपवर्म चोदृह अध्याय समाप्त । [ ३७६ |] 
स्तीपवेस पंदरह अध्याय । 
श्रीविशग्पायन घुनि बोले, हे राजन 


के 





जनमेजय | गान्धाराफे ऐसे वचन सुन- 
कर डरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
और कहने लगे कि मेंने यह कम चाहे 
धर्मते किया, चाहे अधमंते किया, केवल 
दुर्योधनके उरसे अपनी रक्षा करनेके 
लिये ऐसा किया. है; सो तुम श्षमा 
करो । दुर्योधन मद्दाथलवान था, उसे 
युद्धमें धमसे कोई नहीं जीत सक्ता था, 
इस हीं लिये यह अधर्म मेंने किया 
दुर्योधनने पहिले महाराज यरुधिष्ठिरको 
अधमहीस जीता था, और हम लोगोंको 
अनेक दुःख दिये थे, इसी लिये मेंने 
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8299999999999999999999ऊ39 9998 5685ह68: 
सैन्पसर्येको5वशिष्टी$घ गदायुद्धन चीधवान | 
मां हत्वा न हरेद्राज्यमिति वे तत्कृतं मया 
राजपुन्नीं च पाथ्वालीमेकवर्स्रां रजखलाम्‌ | 
भवल्या विदित सबसुक्तवान्यत्छुतस्तव 
सुयोधपनमसंशह्मय न शक्या भ। ससागरा | 
केवला भोक्तुमस्माभिरतश्रैत्तत्कूत मया 
तथाष्प्यप्रियमस्माकक पुत्रस्ते सछुपाचरत। 
द्रोप्या यत्सभामध्ये सव्यमूरुमदशयत्‌ 
तदेव बध्य। सोधस्मार्क दुराचारश्व ते खुत: | 
धमराजाज्ञया चैच स्थिता; स्॒ समये तदा 
वैरमुद्दीपित राज्ञि पुन्नेण तव तन्महत । 
छेशिताश्र वने नित्य तत एतत्कूतं मया 
वेरस्यास्य गता पार हत्वा दुर्योधन रणे। 
राज्य युधिष्ठिर। प्राप्तो वय च गतमन्यव: 

गांधायुवाच-- न तस्थैष वधस्तात यत्पशंससि से खुतम्‌ | 
कृतवांश्ापि तत्सवें यदिदं भाषसे भयि 


यह अधमे किया। अपनी सब सेनामेंसे 
केबल बलवान दुर्योधनही बच गये थे, 
ये अब हमकी न भार डाले इसलिये 
मैने यह अधम्ष किया। राजपुत्री रजखला 
ह्ोपदाकी सभामें बुलाकर जो कुछ 
वचन कहा था, सो सब तुप्र जानती 
है इस हिये मेने ये अधम किया। ढुरयों- 
पनकी ना जीते हम समुद्र पर्यन्त 
इथ्वीके राजा नहों बन सकते, इसलिये 
भैंद यह अधर्म किया (१-७) 
प्पदोकी अनेक पचन कहनेपर 
। हपोधन शान्त ने हुआ और उसने 


सभाके बीचमें 
€€६३६६६९६६६६ नी व्‌ 
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॥५॥ 
॥६९॥ 
॥ ७॥ 
॥८॥ 
॥९॥0 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ ११॥ 


जांघ दिखलाई, उस दुश्को हम चारों 
भाई उस ही समय मार डालते, परन्तु 
धर्मराज युपिष्ठिकी आज्ञाके वश्षमें 
होकर कुछ न कर सके | हे रानी ! इस 
घोर बेरको दुर्योधनहीने बढांया, देखो 
हम छोगोंने वनमें केसे केते दुःख 
उठाये इसलिये मेंने अधम किया। दुयो 
धनके मरनसे युभिष्ठिककी शज्य मिला 
और हम चारों भाई भी बेर समाप्त 
करके शान्‍्त हुए । (८--१९) 
गान्धारी बोली, है प्योरे भीमसेन | 
तुम्र जो हमारे पुत्रकी प्रशंसा करते हो 
ओर कहते हो कि हमने उसको मारा 
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११ ख्रीपवे । 
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हताशे नकुले यत्त पृषसेनेन भारत | 
आपिव! शोणितं संखरुपे दु।शासनशरीरजम्‌ ॥ १३ ॥ 
सद्निविंगहिंत घोरमनायेजनसोबितम्‌ । 


ऋर कमाकृथास्तस्मात्तदयुक्त बृकोदर 


॥ १४ ॥ 


भीमसेन उवाच-- अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिर कि पुन! खकम्‌ | 
ये डा ४, 
यथवात्मा तथा श्ाता विशेषों नास्ति कश्चन ॥ १५॥ 
रुधिर न व्यततिक्रामदन्तोष्ठादस्व मा शुचः | 


वेवखतस्तु तद्देद हस्तो मे रुधिरोक्षितों 


॥ १६ ॥ 


हताश्वं नकुल दृष्ठा घृषसेनेन संयुगे | 
भआभ्रातणां सप्रहृष्ठानों रास) सझ्लानेतों मथा ॥ १७॥ 
केशपक्षपर।मरों द्रोपया चतकारिते | 


कफ्रोधायदन्न॒व चाह तब में हदि बर्तेति 


॥१८॥ 


क्त्रधम्ताच्च्युता रोज्ञ भचय शाम्वता। समा; । 


प्रतिज्ञां तामनिस्तीय ततस्तत्कृतवानहम्‌ 


॥ १९॥ 


न सामहसे गान्धारि दोषेण परिशकह्लितुम्‌ । 


सो तुमने इतना ही अपराध नहीं किया। 
जिस समय वृपसेनने नहुतके घोड़े मार 
डाले थे, तब तुमने दुःशासनके शरीरसे 
निकालकर रुधिर पिया। सजनोंने 
योग्य अयुक्त के तुमने किया (१९-१४) 

भीमसेन धोढे, अपने शरीरमें और 
भाईके शरीरमें कुछ भेद नहीं होता, 
जगतमें कोई महुष्यका रुधिर नहीं पी 
परक्ता और अपने रुधिरकी कथा ही तो 
क्या है। हे माता ! हु/शासनका रुधिर 
मेरे दातोंते भीतर नहीं गया था, अथीत्‌ 
झ 


मैंने केवल आठ हीसे लगाकर छोड़ 
दिया था, तुम इसका कुछ शांच मत 


निन्दित, उ8 घोर दुष्ट अनायोके करने * 


है 


करो, केवल मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे 
थे; इस सत्यको फेपल यमराज ही 
जानते हैं । जिस सम्रय युद्धमें वृषसेनके 
पाणोंसे नकुछुके घोड़े मारे गये ओर 
तुम्होरे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए तब मेंने 
उनको उरानेके लिये ही यह कम किया 
था, जिस समय जूबा खेलनेके पोछे 
दु/शासनन द्रीपदीके बाल पकृडकर 
खींचे थे, और मेंने क्रोपसे भरकर 
प्रतिज्ञा कर दी थी, वही बात भेरे हृदय 
में बनी रही। में उस ग्रतिन्वाकी बिना 
पूर्ण किये सद्गाको क्षत्रियांके धर्मस नह 
हो जाऊंगा, इसलिये मेंने यह कम 
किया | (१५--१९) 
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अनिगद्य पुरा पुच्नानस्माखनपकारिषु । 
अधुना किं नु दोषेण परिशक्षितुमहेसि._ ॥ २०॥ 
गास्धायुवाच- चृद्धस्पास्प शत पुत्राप्रिध्नरत्वमपराजितः । 
कम्मान्न शोषयेः किशिय्रनाल्पसपराधितम्‌ ॥ २१॥ 
सन्तानमावयोस्तात वृद्धयोहेतराज्यथों; । 
कथमन्धह॒थस्थास्प यप्टरिका न वजिता ॥१२२॥ 
शोषे हावस्थिते तात पृत्नाणामन्तंके त्वधि! 
न में दुःख भवेदेतयदि त्व॑ धर्ममाचरे! . ॥ २३॥ 
वेशम्पायन उवाच-एचसुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमएच्छत । 
क स राजेति सक्रोधा पुत्रपोत्नवधादिता ॥ २४॥ 
ताम्भ्यगच्छद्गाजन्द्रो वेपमान! कृताजलिः । 
युधिष्ठिररित्वद ततन्न भधुर वाक्यप्त्रवीतू ॥ २७ ॥ 
पुत्रहस्ता नंशसो5हं तव देवि युधिष्ठिर। । 
शापाहः एथिवीनाशे हेतुश्बतः शापख साम्‌ ॥ २९॥ 
नहि में जीवितेनाथों न राज्येन घनेन वा | 
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संहाभंरते । 


[१ जलप्रदानिफष् 


है गान्धारी | तुमने पहिले अपने 
पुत्रोंकी हमारा अपराध करते देखकर 
भी न रोका और अब हमभपर दोष 
लगाती हो, सो यह दोप लगाना था 
है। (२० ) 

गन्धारी बोली, हे भीम ! तुर्मने बूढे 
राजाक़े से पुत्रोंकी मार डाला, जिसमे 
तुम्हारा कप्त अपराध किया था, उच् 
एककी भी क्यों न छोडा, इम दोनों 
बे और अस्धोंका राज्य भी छिन गया 
आर लाठीके समान एक सल्तान भी 
न रही। यदि तुम धर्मसे मेरे सब पृत्रोंको 
मारकर मेरे पास आते,तो मुझे इतना 
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दु।ख ने होता । ( ११-२३ ) 
5 बे कक 
, अवेशम्पायन घुनि बोले, कि बेटे 
आर पोतोंके शोकसे व्याकुल गान्धारीने 


' ऋषधम भरकर पूंछा की राजा युधिष्ठिर 


कहां हैं? (२४) 

तब राजोंके महाराज युधिष्ठिर डरसे 
कांपते हुए ह्वाथ जोड़कर उनके पांप्त 
गये और इस प्रकार मीठे वचन बोले, 


है माता ! तुम्दारे पृत्रोंकी मारनेवाला . 


सब्र जगत्‌के नाश करनेका मूल कारण 
युधिष्ठिर में ही हूं, निश्रय ही में तुमारा 
अपराधी हूं, इसलिये मुत्षे शाप दो, मुझे 
ऐसे मित्रोंके मरमेके प्रीछे राज्य, धन 


'<+882286863993992999999993 99999999329293299 €&&ह8 


क्ष्याय १५] - 


इ66686266999939299999999999999999999999999886688888888 &&666६६६७६६69999 ४ 


| 
। 
| 
2, 
४ 
। 
* 
£ 
४ 
| 
! 
! 
! 
३ 
।$ 
$ 
४ 
४ 
, 
ः 
! 


११ खीपद | 


तमेव॑ वादिन भीत संन्निकषगर्त तदा। 
नोबाच किशिद्वान्धारी निःम्बासपरमा भ्शप्र ॥ २८ । 
तस्थावनतदेहर॒य पादयोनिपतिष्यत) । 


युधिष्ठिरस्थ उुपतेधमेज्ञा दीधदर्शिनी 


॥ २९॥ 


अद्शुल्यग्राणि दहशे देवीपद्चान्तरेण सा । 


ततः स कुनखीभूतो दर्शनीयनखो ह॒पः 


॥ ३० ॥ 


त॑ दृष्ठा चाजुनो5गच्छद्ठासुदेवस्प एृष्ठता। । . 


एवं सथ्ंष्ठमातास्तानितश्रेतश्न भारत 


॥३१॥ 


गान्धारी विगतक्रोधा सात्वयामास सातृचत्‌ | 


तथा ते समलुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ 


॥ ३११ ॥ 


अभ्यगच्छन्त सहिता। एथां एथुलवक्षस! । 

चिरस्प दृष्टा पृश्नान्‌ सा पृश्नाधिभिरभिष्ठुता ॥ रहे ॥ 
घाष्पमाहारयददेवी वस्तेणावृत्य वे सुखम | 

ततो बाष्पं समुत्सज्य सह पुज्ेस्तदा एथा ॥ है४ ॥ 
अपशयदेतान शल्लौपैबहुधा क्षतविक्षतान्‌ | 





री 


और जीनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है, 


मैं बढा मूर्ख और मित्रोंका द्रोही 


कै 


हूं। (९५-२७ ) ' 
राजा युधिष्ठिककको उरे देख और 
उनके ऐसे वचन सुन गान्धारीने कुछ 
न कहा, केबल खास ढेने ढगी। जि 
समय महाराज युपिप्ठिर डरसे कांपते 
हुए उनके पेरोंपर गिर पढ़े, तब धर्म 


जाननैषाली गान्धारीने उन्हें अपने - 


कृपडोंके भीतरसे अंगुली दिखाई, उसी 
समय सुन्दर नखूनवाले महाराज युधि- 
प्िर्के नखून बिगड़ गये, मद्दाराजकी 
यह दशा देखके अर्जुन श्रीक्ृष्णके पीछे 
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सा तानेकैकश। पुत्रान्‌ संस्ए्शन्ती एनः पुन। ॥ ३५॥ 


जाकर छिप गये। पाण्डवोंकों इधर 
उधर छिपते देख मान्धारीका क्रोष 
शान्त हुआ | फिर उनको मातकि 
समान समझने: हंगे | (१८-२१) 

. फिर गान्धारीकी आज्ञा ठेकर ये सब 
ब्रीर माता इन्तीके पास गये, जिस समय 
चीर पाण्डय अपनी माताके पास गये 
तब पृत्रोंके दु।खग्े व्याकुल बहुत दिनों 
से पृत्नोत्ति छूटी इन्ती, अपने आंसुओंको 
कपडेस पोंछती हुई आई और बार 
बार उनके शरीरोंकों रपशे करके अनेक 
प्रकारके अख्ोंसे करें हुए शरीरोंको 
देखने और हने लगी। फिर धृत्ररहित 
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महाभारत । 
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अन्वशोचत दुःखाता द्रौपदी च हतात्मजाम्‌ | 

रुदतीमथ पाश्चवालीं ददश पतितां कुषि. ॥ ३९॥ 
द्रेपशुधाच-- आर्य पुत्रा! क ते सर्वे सौमद्रसहिता गता। । 

न त्वां तेइद्याभिगच्छन्ति चिर॑ दृष्ठा तपखिनीम्‌॥ ३७ ॥ 

किं नु राज्येन वै कार्य विहीनाया। खुतेमेस | 

ताँ समाश्वासयामास एथा एथुललोचना ॥ ३८ ॥ 

उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुद्ती शोककशिताम्‌ । 

तयेव सहिता चापि पुन्नैरसुगता हप ॥ ३९॥ 

अभ्यगच्छत गान्धारीमातामातेतरा खबम्‌। 
वेशम्पायन उवाच-ताझुवाचाथ गान्धारी सह वध्चा यशस्विनीस्‌॥४० ॥ 

मेष पुश्नीति शोकार्ता पश्य मामपि दुःखिताम | 

मन्ये लोकविनाशो5थय कालपधाय नोदितः ॥ ४१॥ 

अवद्यभावी सम्प्राप्त। स्वभावाह्मोमहषेणः । 

हद तत्समनुप्राप्त विदुरर्य वचों महतू. ॥ ४२ ॥ 

असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामति। | 

तस्मिन्नपरिहाय5थे व्यतीते च विशेषत+॥ ॥ ४१॥ 

मा शुचो न हि शोच्यास्ते संग्रामे निधन गता। । 


पदी शोच करने लगी, फिर भूमिमें 
ही और रोती हुई द्रापदीकों देखा। 
री बोली, है माता | अभिमस्युके 
सहित तुझारे सब पोते कहाँ चले गये ! 
तुमकी बहुत दिनके पीछे यहां आई हुई 
देकरर भी ये तुझारे पास अभी तक 
क्यों नहीं आते! बिना पुत्रोंके में इस 
राज्यक्नो ढेकर क्या करूंगी! (३३-३७) 

रोती हुई शोकतसे व्याइुल द्रोपदीको 
उठाकर बे बड़े नेत्रवाली फुस्ती सम- 
जाने रपी। फ़िर अपने पुत्र और 
द्रोपदीके सहित रोती हुई इन्ती, रोती 


| 


& की, 24» 
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हुईं गान्धारीके पास गई। (३८-३९) 

अविशम्पायन प्ुुनि बोले, यशखिनी 
कुन्तीको द्रोपदीके सहित रोते हुए देख 
गान्धारी बोली, तुम कुछ शोच मतफरो। 
देखो में भी कैसे शोकमें पडी हुई हूं, 
भयानक समय खादी आगया था, 
मह्मवुद्धिमान विदुरने जैसे कहा था, 
सो सब वैसे दी हुआ, यह कम अवश्य 
होनेबाला था; सो समाप्त होगया। वे 
सब युद्धमें मारे गये, उनका सोच करना 
अब वृथा है, जैसे शोकमें तुम पडी हो 
बैसे है में भी पही हूं। तुमे और 
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११ खीपधे । 


यथबाहँ तथंत त्व का वामाखासायष्यांते | 
जे ५ का 4 
म्सेव छपराधन कुलमप्प विनाशितस्‌ ॥ ४४ ॥ [ ४२० ] 
दि धीमहाभारते शतसाइरूयां संहितायां ेयासिक्यां खीपर्चणि जरुमरदानिकपरधेणि 
पृथावुन्नदशने पंचदशोइध्याय; ॥ १५ | 


समाएं जलप्रदानिक पर । 
५ अधथ खस्रीविलापपर्व | 
वेशम्पायन उवाच-एचसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणासपक्तनम | 


अपश्यत्तत्र तप्ठन्ता सब दृव्यन चक्षुषा 


पतित्रता महाभागा समानब्रतचारिणी | 


उग्मेण तपसा युक्ता सतत सत्यवादिनी 


बरदानेन कृष्णस्य महर्ष! पुण्यकर्मण! | 


दिव्यज्ञानवलोपेता विविध पयदेवयत्‌ 


ददश सा वुद्धमता द्रादाप यथान्तके | 


रणाजिर नवीराणापद्धतं लोमहषणम्‌ 


, शरारबहुसाहइसावानकाण सम्नन्तत; 


५७ 
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॥१॥ " 
॥२॥ 
॥0३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 


गज़ाम्वरधयोधानामावृत रुषिराविले। । 





मुन्तम कोई भेद नहीं हे और अब तुम्हें 
हमें समझाने. ओर कोन आवेगा । भेरे 
ही अपराधसे इस कुलका नाश हु 
आ। (४०-४४) [ ४२० 
क्षी परे पंद्रद भध्याय समाप्त | [ १५] 
जलप्रदानेक५घ॑ समाप्त 
(१) स्री विलाप पे । 
ख्रीपपंस सोलह अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले, हे राजा 
जनभेजय ! ऐसा कहके गान्धारों चुप 
हो गई, फिर उसने वहीं बठे बेठे अपनी 
ज्ञान दृश्टसि उस युद्धभूमिकों देखा, सदा 
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सत्य बोलनेवाली पतित्रता महाभाग्य- 
वती तपखिनी धमोत्मा महाम्र॒नि 
व्यासकी कृपासे उस युद्ध भूमिको देखा। 
बुद्धिमती गान्धारीने उस वीरोंझो युद्ध 
भूमिको दूरसे इस प्रकार देखा जते कोर 
अपने घरकी पस्तुकों देखता है, उस 
भयानक युद्धभूमिको देखकर वीरोंके 
मे रोगे खड़े होत थे, उस युद्धभूमिम 
हड्डी, बाल, चर्बी, रुपिर; और शरीर 
भेरे हुए थे, उस समय उस युद्धभूमिम 
मेरे हुए हाथी, घोड़े, रथ और योद्धा 
एपिरसे भरे हुए दिखाई देते थे, किसी 


। 
' 
' 
' 
है 
!। 
॥ 
! 


! 
! 
' 
8 


५८ महाभारत । [ स्रीविछ्ापपर्ष 
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१ शरीरैरशिरस्कैश्व विदेहेश् शिरोगण। 0१॥ 
कह आल २ #_ ९ 
( गजाश्वनरनारीणां नि!स्वनैरभिसंवृतम्‌ | 
9 सगालबककाकोलकइकाकनिषेवितम्‌ ॥७॥ 
हे 
कि 
छ 
# 


| 
ही 
0 
ही 


रक्षसां पुरुषादानां मोदन कुरराकुलम्‌ | 


अशिवानि; शिवाभिश्र नादित गृप्रसेचितम्‌ ॥ 4 ॥ 
ततो व्यासाभ्यनुज्ञातों धृतराष्ट्री महीपति। | 
४ पाण्डुपुत्नाश्च ते सर्वे युधिष्ठिरपुरोगमा।. ॥९॥ 
9 वासुदेव पुरस्कृत्य हृतबन्धुं च पार्थिवम्‌ । 
ह कुरुश्धियः समासाथ जग्मुरायोधन प्रति ॥ १०॥ 
9 समासाय कुरुक्षेत्र ता। ख्लियो निहतेश्वरा। 
2] 
( अपब्यन्त हतांस्तत्र पुत्नाच भ्रातन्पितन्पत्तीन ॥ ११ ॥ 
५ क्रव्यादेभध्यभाणान्वे गोमायुबलवायस।; । 
! भूत) पिशाच रक्षाभावावंधश् निदशाचरे! ॥१२॥ 
रुद्राक्नीडानि्म दृष्ठा तदा विशसन स्लरिय । 
0 
ह 
हे 
(| 
॥] 
हे 
्ि 
ि 
॥ 
त् 
पी 


; 
; 
; 
; 
3 
४ 
;$ 
; 
| 
। 
सहाहेस्था5थ यानेभ्यो विक्रोशेल्ो निपेतिरे ॥ ११॥ । 
; 
| 
४ 
£, 
4 
४ 
! 
४ 


हो 
॥)॥ 
2 
दर 


ि 
े 
9 


त 


2) 


अदृष्पूव पश्यत्यों दु/|खाता भरतस्लिया | 
शरासष्चस्खलब्नन्धा। पतत्यश्वापरा जुवि ॥ १४॥ 


के शरीरका पता भी नहीं था, वह युद्ध आगे करके कुरुकुठकी स्लियोकों सह्ढ 
श्र 0. ३ बे ३ चए७ ०० प # ७४ भू 

भूमि हाथी, घोड़े, मुष्य और द्रियोके लेकर युद्धभ्ूमिमं गये | (९-१०) 

शब्दस भर गई, चारों ओर शिगयार 


कप का कमल कुर क्षेत्रम जाकर पतिरहित स्रियों 
पगुल आर गिद्ट आद मांत खानवाले 


ने मरे हुए अपने अपने पति, पिता, 
पृश्न और भाधयोंकों देखा। और देखा 
की वहां उनके शरीरके मांतकों कोवे, 
पियार, गिद्ध, भूत,पिशाच ओर राक्षस 
खा रहें हैं; उस्त समय उस युद्धभृपिफो 
उन ख्ियोंने महाकालके अखाड़ेके 

समान देखा, फिर अनेक बहुत मूरयवाले 
बन, नबुंल और सहदेव, श्रीकृष | बाहनोंसे शोती हुई उतरी लिन कुरु 
आर वच्धुरहित महाराज ध्ृतराष्ठको 


5 ] 
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हि 

ती 

हे बे ९, ये कि फू 

8 प्राणी दंखिन लगे, भनुष्योंका माँ 
६ खानेबारे राक्षस कुरुरी भयानक सियारी 
॥ और गिद्दू उस युद्धभूमिकों देखकर 
' प्रसन्न होने लगे | (१--८) 

$ तत्र भगवान्‌ व्यासक्ी आज्ञासे मे 
| राज, ध्तराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीमसेन 
हि 
कै 
शी 
श्र 


भध्याय १ह ] 


११ खीपव । 


ण्र, 
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' 
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; 
ः 
; 
ः 
; 
' 
! 
! 
' 
5 
; 
री 


श्र €€€९€६६६७७३३३४३३०००७३७०७३७३००9०999882999899999999999999999999999993998999 


पाग्वालकुरुषोषाणां कृपणं तदभून्महत्‌ 


॥ १०॥ 


दुःखो पहताचैत्ता मे! समन्तादसुनादितम | 


हृठ्ठा5्पाधनपत्युग्न धमज्ञा सुबलात्मजा 


॥ १६ ॥ 


ततः सा पुण्डरीकाक्षमामन्य प्ुरुषोत्तमम | 


कुरुणां वैद्सं रृष्टा इृद वचनमत्रवीत्‌ 


॥ १७॥ 


पश्यता। पुण्डरीकाक्ष स्तुषा में निहतेग्वरा। । 


प्रकाणकश॥ क्राशन्ता। कुररारव जाधव 


॥ १८॥ 


अम्ृरत्वाभसमागस्य स्मरत्या भतृजान्‌ गुणान | 


एथरगवाभ्रधाचल। पुच्नानक्रातासपतन्पतान्‌ 


॥ १९॥ 


वीरसूमिमहाराज हतपुत्राभिराधृतम्‌ । 


काचच वारफपटना भदतवाराभरापृतम 


॥ १० ॥ 


शोभित पुरुषन्याप्रे! कणसीष्सासिसन्युमि। । 


द्राणद्रपरशल्पश्व ज्वलाजहारव पावक। 


॥२१॥ 


काश्वनं। कवचानष्कमोंणे।मश्च महात्मनाम्‌ | 


अज्जदहंस्तकयूर। सर्भमिश्य समलकृतम््‌ 


॥ २२॥ 


वीरबाहुविसृष्टामि। शक्तिमि! परिषेरपि | 


था, थे दु/।खस्े व्याहुर होकर पृथ्वीमें 
लोटने लगीं | (११--१४) ! 
उस समय नाथ रहित, रोती हुई, 
चेतना रहित, दु'खसे व्याकुछ, दुखित 
पांचाल और कोरवोंकी स्लियोके शब्दपे 
चह युद्ध भूमि पूरित हो गई। उस युद्ध 
भूमिकों देखकर धर्म जाननेवाली सुबठ 
पुत्री गान्धारी महात्मा भ्रोक्ृष्णका 
बुलाकर ऐसे वचन बोली | हे कमल नेत्र 
कृष्ण | है माधव ! देखो हभारे बेटोंकी 
स्री विधवा होकर बाल खोले कुररीके 
समान रो रही हैं, ये अपने अपने पति 


योंके गुण सरण करके रो रही हैं, ये 
अपने अपने पति पुत्र और पिताकों 
ढूंढ रही हैं। ये युद्धमूमिमे अनेक थीर 
माता और अनेक वौरोंकी स्नी अपने 
अपने पुत्र और पतियोंकी देख रो रही 


हैं। ( १५-२० ) 


ये देखो पुरुषसिंह कण, भीष्म, 
अभिमन्यु, द्रोचाणाय, महाराज हुपद 
और मद्दाराज शरय आदि वीर, जलती 
हुई अग्निके समान मरे हुवे पढ़े हैं । यह 
युद्धभूमिमें सोनेके कवच, निष्कर्माणि, 
वीरोंके बाजूबन्द, अड्डठी, माला,वीरों 


४ 


4 
' 
। 
४ 
। 


' 
"' 
धर 
९ 
। 


च्कः 


' 
' 
| 
| 
। 
| 


लकी 
9 
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खह्देश्व विविषेस्तीए्ण! सशरेश्व शरासने। 


” महाभारत । 
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॥ २३॥ 


क्रव्यादसब्लेसोदितेस्तिषड्ि! सहितेः कचित्‌। 


कचिदाक्रीडमानेश् दायानश्वापरे! कचित्‌ 


॥ २४ ॥| 


एतदेव॑विध चीर सम्पद्यायोधन विभो । 


पहयमाना हि दह्मामि शोकेनाह जनादुन 


॥ २७५॥ 


पश्चालानां कुरूणां च विनाशे मधुसूदन | 


पश्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम््‌ 


॥ २९॥ 


तानन्‍्सुपर्णाथ गृधाश्व कषयंचरुग॒क्षिता। | 


विगह्य चरणैगभा भक्षयन्ति सहश्नशः 


॥ २७ ॥ 


जञयद्रथस्य कर्णस्य तथेव द्रोणभीष्मयो। | 


अभिमन्पोविनाशं च कश्निन्तयितुमहंति 


॥ २८ ॥ 


अवध्यकल्पात्रिहतान गतसत्वानचेतसः | 


शृधरकड्वट्इयेनश्वस्गालादनीकृतान्‌ 


॥ २९ | 


अमषबह्मभापतन्ना” दुर्ोधनवशे संतान । 

पर्यमान्पुरुषब्याप्रान्‌ संशान्तान्पावकानिव ॥ ३० ॥ 
श्र छ का 4 

शयाना ये पुरा सबवे सदूनि शायनानि च | 


के हाथते टूटे हुये सांगी, परिष, खड़ 
अनेक प्रकारके धाणवान धनुष पढ़े 
हैं। (११-१३) 

कही मांस खानेवाले पथ्ी प्रसन्न 
होकर पेठे हैं, कहों खेल रहे हैं और 
कही सुखते सो रहे हैं.। है वीर! हे 
भगवन्‌ ! है जनादून ! उनको देखकर 
मेरा हृदय शोकसे जला जाता है | इस 
पाश्चाठ और हुरुकृलके नाशसे हमें 
उस जान पहला है, कि सब जगत॒का 
नाश हो गया। देखो इन बौरोंके रुधिसों 
भेंगे शरारोकी सहसों गिद् आदि पश्ची 
सा रहे हूँ, कहीं काई प्रिद्धू किसी 


#9932% 
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पीरका पेट खींचे हिये जाते 
हैं ।(२४-२७) 

जयद्रथ, कण, भीष्म ओर अमिमन्यु 
आदि वीरोंके सृत्यु देखकर किसे शोच 
न होगा। जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
था, आज उनको चेतन्यरद्वित निरख- 
कर, भनुष्पके समान मरा हुआ देखकर 
कोबे, सियार और गिद्ध खा रहे हैं । ये 
सब दौर क्रोधके वशमें होकर दुर्यो धनकी 
आश्ञसे युद्धमें मरे गये, ये पुरुषर्सिद 
बौर इस समय- जछती हुई अग्िक्े 

शो छ 


समान पथ्ची्स पड़े हैं। (२८-३०) 
जो पहिले कोमल तिछानोंपर सोते 


[२ ख्लीविछापपवे 


'€€2०2८2। 


त 
ही 
| 


४ 
*" 
) 
>- 
पी 


0 
4 
त्ती 


ते 


। 
; 
। 
।$ 
! 
। 
॥ 
। 
।$ 
। 
ई 
है 


अध्याय १६ ] 


थे तो आज प्रथ्वीमं मुह फेलाये पढ़े 
हैं, पहिले जो सदा भाटोंके मुखसे 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, थे आज 
अनेक प्रकारके भयानक सियारिणोंके 
शब्द सुन रहे हैं। जो पहिले यशस्वी 
वीर शरीरमें चन्दन और अगर लगा- 
कर पलड्भपर सोते थे; तो आज धृहमें 
लोटते परथ्वीम पढ़े हैं। उनके भूषणोंको 
घोर शब्द करते युद्धुमें सियार ओर 
शो े 
मानी वीर अब तक भी तेजवान खड़ग 
और निर्मल गदा इस प्रकार ढे रहे हैं 
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कोीपे हधर उपर खींच रह है, थे आाभ-. 


११ खीपवे | 


॥ ३१ ॥ 


१ | «मा &.] 


श्षण्वान्ति विवेधा गिर॥३१९॥ 


॥ ३३१ ॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३६९ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 


सुन्दर पीरेकि हाथोंफ़ों मांस खानेवाले 
जन्तु इधर उधर लिये घूमते हैं, शध् 
सप्रय भी उनका तेज सयेके समान 
दिखाता है, कोई परिषके समान सुन्दर 
हथवाले वीर गदाकों छात्ीसे लगाये 
पुद्धकी ओर मुख किये इस प्रकार सोते 


कं ऑ 6. 8 १३ बज 
हैं, जप अपनों प्यारा छ्क सद्ध सात 


थे । किसी घीर को कवच, विमल श्र 
घारण किये देख और उन्हें जीता जान 
कोई मांस खानेवाला जन्तु उनके पास 
नहीं जाने सक्ता। किसी किसी मद्गात्मा 
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विपन्नास्तेष्य चदछुधां विवतामधिशेरते 
बन्दिसि। सतत काले स्तुवद्धिरभिनन्दिता। 
शिवानामशिवा घोराः 
ये पुरा शरते वीरा। दायनेषु यदाखिन। । 
चन्दनागुरुदिग्धाड़ास्तेष्य पांखुषु शरते 
तेषामाभरणान्येते गधगोमायुवायसा। । 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा। विनदंद; पुनः पुन। ॥१४॥ 
बाणान्विनिशितान्पीतान्रिस्नरिशान विमला गदा। | 
थुद्धाभिमानिनः सर्वे जीवन्त हव बिश्वति 
सुरूपचणा बहव! क्रव्यादेरवघद्धिता! | 
ऋषभप्रतिरुपाश्व शेरते हरितस्नज! 

अपरे पुनरालिज्ञय गदा। परिघवाहव। । 
दोरतेअभिस्ुखा। शूरा दयिता इव योषित! 
बिश्नतः कवचान्यन्धे विमलान्यायुघानि च। 
न धषयन्ति ऋव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ १८॥ 
'ऋष्यादे! कृष्पममाणानासपरेषां महात्मनाम | 
शातकोम्म्यः खजश्रित्रा विप्रकीणा। समन्तत। ॥१९॥ 
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नदी 
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एते योमायवों भीमा निहतानां यशखिनाम | 


कण्ठान्तरगतान्हारानाक्षिपन्ति सहख्रद्धाः 


॥ ४० ॥ 


सर्वेष्चपरराजेषु या नननन्‍दुन्त बन्दिन। । 

स्तुतिमिश्र पराध्योमिरुपचारेश शिक्षिता। ॥४१॥ 
तानिम्ा। परिदेवान्ति दु/खाता। परमाहुना। | 

कृपर्ण घृष्णिशादेल दु/खशोकादिता भृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रक्तोत्पलवनानीव विभान्ति रुचिराणि च | 


झुखानि परमस््रीणां परिशुष्काणि केशच 


॥ ४३१ ॥ 


रुदितादिरता शोता ध्यायंत्रः सपरिच्छदा। । 
कुरुक्षियोशमिगचछन्ति तेन तेनेव दु।खिता। ॥ ४४ ॥ 
एतान्यादिल्यवणानि तपनीयनिभानि च | 
रोपरोदनताम्राणि वक्त्राणि कुस्योपितामू ॥ ४५॥ 
दयामानां वरवणानां गौरीणामेकबाससामस्‌ । 


दुर्भाधनवरखीणां पहय वृन्दानि केशव 


॥ ४६ ॥ 


आसामपरिपूर्णाध निशम्प परिदेवितम््‌ । 


इतरेतरसंक्रन्दान्न विजानन्ति योपितः 


गरको मांप्भक्षी वीर सिच रहे हैं 
और उनकी सोनेकी माला इधर उधर 
फैली जाती है। ये देखो, ये भयानक 
पियार महात्मा वीरोंके गढेसे हार 
निकालकर इधर उघर झींचे फिरते 
हैं। (३१-४०) 

जो स्ली पहिले समयमें राजिके पिछले 
पहरमें भाोंके मुखसे स्तुति सुनकर 
जागती थी और जो अनेक पूजा और 


शिक्षा युक्त थी, वेही आज शोक और 


है 


;& 


£ हु'खरे व्याकुल होकर वीर स्रोके समान 


रो रही हैं, हे केशव ! हे वृष्णिक्षुत- 


$ शादल! इन सुन्दर स्रियोके बछते हुवे 
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| 9४७ ॥ 





फोमल मुख इस समय लाल कमलके 
समान दीझते हैं, ये कुरुकुलकी स्री 
रोना बन्द करके अपने अपने पत्ियोंके 
पात्त बेढी हैं, ये दुःख और ऋरोषपे 
व्याकुल कोरबोंकी द्वियोंके मुझ प्रातः 
कालके उर्येसे सोना और तांबेके 
समान लाल होगये हैं । (४१-४५) 

है कृष्ण ! ये गोरे रहृवाली सोलह 


वर्षकी दुर्योधनकी उत्तम स्तियोंके झुण्ड- 


एक साडी पहिने दुःखसे व्याकुल हो 


"रही हैं, इनका भयानक रोना सुनकर 


और एक दूसरीको पुकारते देखकर 
मेरा हृदय फटा जाता है। ये बहुत समय 


[२ सोविलापपंव॑ 
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कि 


क्षष्याय १६ ] 


११ स्लीपव। 


हरे 


है 6८९०७३३93393995999999323588999938665865656६666866656666६६<७७& ७ 
एता दीघमिवाच्छवस्थ विक्ुशप च विलप्य च। 
विस्पन्दपाना दु।खेन वीरा जहँति जीवितम््‌ ॥ ४८॥ 
बहुयो दृष्ठा शरीराणि क्रोशन्ति विलपन्ति च | 
पाणिशिश्वापरा घन्ति शिरांसि सदुपाणय! ॥४९॥ 
शिरोभि। पतितैहस्ते! सवागयूथश।ः कृत! 


५] 
[६ 
री 
त्त 
शी 
तौर 
क् 
शत 
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तर 
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शी 
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शत 
कै 
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शी 
ती 
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है 
ती 
शी 
त्ै 
श 
त 
त 
।$ 
त़्ी 
त 
। 
! 
कै 
; 
! 
छ् 
को 


इतरतरसस्पक्तराकाणा 'भाते भ्ांदना 


॥ ५० ॥ 


विशिरस्कानथो कायान्‌ हृष्ठा झेताननिन्दितान्‌ । 
मुचन्यनुगता नाथों विदेहानि शिराँसिच ॥५१॥ 
शिर! कारयेन सन्धाय प्रेक्षमाणा विचेतसः | 


अपहयन्दों पर तन्न नेदभस्थेति दु/खिताः 


॥ ५२॥ 


चाहुरुचरणानन्यथान्‌ चिशिखोन्मधितान्एथक्‌ | 
न्द्धद्योडसुखाबिष्टा मूछेस्त्पेता! पुन) पुन! ॥ ५३ ॥ 

उत्कृत्य शिरसश्रान्यान्विजर पान्मुगपक्षिमि। । 

इृष्ठा काश्रिन्न जानान्ति भतृन्‌ भरत योषित।॥ ५४ ॥ 

पाणिभिश्ापरा प्नन्ति शिरांसि मधुसूदन | 


भंद्ष्प भ्रातानपतनुन्नान्पताश्र निहतानपर। 


॥ ५५॥ 


वाहाभश्व सखदूभ शिराभश्व सकुण्डद। 


तक रोकर ऊंचे सांस लेकर और दु!ख- 
से व्याकुल दोफर इस प्रकार एथ्यीमें पड़ी 


हैं, मानों अभी मर जांयगी। (४६-४८ ) 


को£ अपने पतियोंका शरीर देखकर 
कप कि कक ३ ॥ [4] 
रोति है, कोद कोमल दार्थंसि शिर पीट 
रही है | इस समय यह युद्धभागि के 


हक 


इुएाशर, हाथ आर शर्त पृ दाखता_ 


# 


है। ये देखो थे स्ती शरीरराहित 
शिर और शिररहित शरीरोंकों देखकर 
मूच्छित हो रही हैं । कहीं कोई दी 
दुखसे व्याकुल दोकर शरोरमें शिर 
लगाकर देखती है ओर कहती है कि 





यह शिर इनका नहीं है । कोई बाणेंसि 
फटे हुवे हाथ, पेर और जांघ मिलाकर 
दु/खसे व्याकुछ दोरहीं हैं। कोई झुर- 
कुछुफी स्नी स्थार ओर पक्षियेत्ति खाये 
हुवे शिर हाथम लेकर अपने पतियोंको 
नहीं पहिचानती । ( ४९-५४ ) 

है मधुत्दन ! कोई शह्ञओंके हाथसे 
मेरे भाई, पुत्र और पत्ियोंकोी पृथ्वीमें 
पडा देख हाथोंपे शिर पीट रही हैं। 
इस समय यह रुधिर और मांसके कीचड 
से भरी, कटे हुपें खज़के सहित, 
हाथ और कुण्डल सहित शिरोसे ऐसी 


'299939999999999999:293993/995999999299949939 89999999:99339593259998%999399999529:95999999599:39999529992929929399% 
है ० 
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नल लस्ले नर ८ > 
2999: 


स्प्द््दौद 


[39%98999998 9299999999996668 299929952999; 
कक 28] 
अगम्यकल्पा एथिवी मांसशाणि 


महाभारत । 


दमा ॥"ऐ॥ 


बसूव भरतओष्ठ प्राणिभिगंतजीवित। | 
न दु/खपूचिता। पूर्व ढ/ख गाहन्त्पनिन्दिता॥॥ ५७ ॥ 
आ्रातृभि। पतिभिः पुत्रेसपाकोणा वरुन्धरा | 


यूधानाव किशोरीणां सुकेशीनां जनादेन 


॥ ५८ ॥ 


स्तुषाणां घृतराष्ट्र्ध पढय वृन्दान्यनेकद: | 


हती दु।[खतर किन्तु केशव प्रत्भात म॑ 


नूनमाचरित पाप मथा पूर्वेपु जन्मसु 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


या पद्याप्रि हतानपुत्नान पात्ान भ्रातृश साधव। 
एचमातों विलपता समाभाष्य जनादनम्‌ | 


गान्धारी पच्नशोकार्ता ददश निहत॑ उुतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
इति श्रीभहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां खीपप्रीणि खीविलापपर्यणि 
जायोधनेदशने पोठ्शो धध्याय;॥ १६ ॥ 


! 
| 
| 
। 
6 
६ यदिमा। कुबते सवा रूपसुचावच खिय। । 
। 
!क्‍ 
। 


वैज्वम्पायन उवाच-हुपाधन हत हृष्ठा गान्धारो शाककाशता । 


पघहसा नन्‍्यपतद्ूमा छश्नव कदला वन 


५ 
॥ शोणित पूं हो गई है कि जानने 
, थोग्य नहीं रही । ( ५५-५३ ) 
। हे यहुक्ुल भेष्ठ ! यह भूमि मरे हुए 
शरीरोत्ते मर गई है, थे निन्‍्दारहित स्री 
; !ख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु 
| दुःख भोग रही हैं। यह युद्धभूमि इस 
६ सप्रय इन मर हुए शरारोत्त एसी पू्णे 
॥ शोगई जैसे ताराणणसे राजिम आकाश 
4 रण होता है। इस समय महाराज इत- 
। 
।$ 
| 


बी. 


राष्ट्रके बेटोंकी थोही अवसावाली और' 


सुन्दर बालावाढी द्याके अनेक शुंड 
इघर उधर घूमते फिरते हैं, भर लिये 


इससे अधिक दुःख ओर दया होगा ! में 
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॥१॥ 





जो इन त्वियोंके ऐसे रूप देखती हूं इससे 
निश्चय होता है कि मैंने पहिले जन्ममें 
भहा अपराध किया है। (५७-६० ) 

है कृष्ण ! मेरे सब बेटे ओर सब 
पोते मोरे गये और इससे ओर अधिक 
दुःख क्‍या होगा? श्रीक्षष्णस एंसा 
कहकर गान्धारी रोने लगी और उससे 
मरे हुवे बेटठेको देखा।(६१) [ ४८१ | 

ख्रीपचम सोलह अध्याय समाप्त। 
ख्रीपर्यम सतरह भध्याय। 

श्रीनेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! दुर्योधनका मरा हुआ देख- 
कर गान्धारी शोकसे व्याकुद हांकर 


ललित 
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[४ स्त्री विक्ापपर्व 
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!] 
ः 
' 
5 
! 
ः 
। 
: 
४ 
। 
। 
ः 
ः 
| 


११ ख्ीपव | 


सा तु लब्ध्वा पुन; संज्ञां विकुर्य च विरूप्य च | 


दुर्योधनमभिप्रेश्य शायान रुषिरोक्षितस्‌ 


॥१॥ 


परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं पथदेषयतु | 
हा हा पुत्नेति शोकार्ता विलछापाकुलेन्द्रिया ॥३॥ 
सुगहजहविपुल हारनिष्कविभाषितम्‌ । 


वारिणा नेचजेनोर!। सिश्वन्ती शोकतापिता 


॥४॥ 


समीपस्थं हपीकेशसिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ | 
उपस्िते5सिस्संग्रामे ज्ञातीनां संक्षपे विभो ॥५॥ 
सामयं प्राह वाष्णेय प्राज्नालिटेपसत्तमः। 


अस्मिन ज्ञातिसछुद्धषें जयमम्धा ब्रवीतु में 


॥६॥ 


हत्युक्ते जानती सर्वेमह खब्यसनागमम । 


अन्नघं पुरुषष्याध यतो धर्भस्ततो जय। 


॥७॥ 


यथा च युध्यमानरत्वं न वे सुद्यसि पुत्रक | 
घुवं राख्नजितान लोकान प्राप्ययरयमरवत्पभो ॥ ८ ॥ 
हत्येवमहुवन्पूव नेने शौचामि वे प्रभो । 


घृतराष्ट्र तु शोचाप्ति कृपण हतवान्धवम्त्‌ 


॥ ९॥ 





इस प्रकार परथ्वीम गिर पड़ी जैसे केले* 
का वृक्ष टूट कर गिर पडता है, फिर 
थोड़े समयमें चेतन्‍्य होकर रुघिरसे 
भौगे हुए दुर्योधनको उठाकर हा पुत्र ! 
हा पूत्र! कह कर रोने लगी। इस समय 
गान्धारीकी सब इन्द्री शोकसे व्याकुल 
हो रही थीं, फिर द्वार आदि भूषणोंसे 
युक्त हृदयकी आसुओंसे भिगोती हुई 
शोकसे व्याकुछ होकर पास खड़े हुए 
श्रीक्षष्णसे ऐसे वचन बोली । (१-४) 

है क्षण्ण | जब ये शध्ृत्रियोंका नाश 
करनेबाला युद्ध होनेवाला था। तव सब 
राजेम श्रेष्ठ दुयोधनने हाथ जोड़कर 


मुझ्नसे कह्दा था, है माता ! अब ये घोर युद्ध 
होनेवाला है, तुम हमारे विजयके ढिये 
आशिवोद करो | मैंने इस आनेवाली 
आपत्तिकी पहिल्ले है जान लिया था 
तब मैंने कहा कि, हे पुरुषसिंह ! जहां 
धर्म हैं वहांही विजय दोगी। तुम युद्धमें 
कुछ भूल-मत करना और पीछे युद्धमें 
शख्स मरकर देवतोंके ढोककों जावों। 
है कृष्ण ! मैंने इससे पहिलेही यह कह 
दिया था, इसलिये इसका मुंश्े कुछ 
शोच नहीं है परन्तु पर्धुरहित 
दीन राजा धृतराष्ट्रका शोच करती 
हूँ। (५-९ ) 
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महाभारत | 


५ ७ ४ ० ० छ 
अमषण युधां श्रेष्ठ कृतार्र॑ युद्धचुमंद्म । 


शयाने वीरशयने पहय माधव से सुतम््‌ 


॥ १०१] 


यो5य सूधावसिक्तानामग्रे घाति परन्तपः | 

३ + ७५ ७ (5 
सोध्य पांसुषु शेतेष्य पदय कालरप पययम्र ॥ ११ ॥ 
ध्रुव दुधोधनों वीरो गति सुलभतां गतः | 


तथा हाभिझ्ुुखः शेते शयने वीरसेविते 


॥ ११॥ 


थ॑ पुरा प्युपासीना रमयन्ति वरल्लियः । 


ते चीरशयने सुह रमयत्यशिवा। शिवा! 


॥ १३ ॥ 


य॑ पुरा प्युपासीना रमघन्ति महीक्षित। । 


महीतलखस् निहत गृभास्तं पर्युपासते 


॥ १४ ॥ 


ये पुरा प्यजने रम्यैरुपवीजन्ति योषितः । 


तमद्य पक्षव्यजनैरुपवीजन्ति पक्षिण। 


॥ १५॥ 


एप शेते महाधाहुबलूबाद सत्यविक्रम। । 


सिंहेनेव द्विप। संख्ये भीमसेनेन पातितः 


॥ १६ ॥ 


पदय दुर्योधन क्ूष्ण शयान॑ रुषिरोक्षितस । 


निहत॑ सीमसेनेन गदां सम्मृज्य भारत 





हे कृष्ण । ये देखो महा बलवान 
सत्र शत्ष विद्या जाननेवाले महा क्रोधी 
वीर भ्रेष्ठ हरयेधन आज एथ्वीमें सोते 
हैं। देखे समयक्ी गति कैसी कठिन है 
कि जो शबुनाशन दुर्योधन पहिले 
राजे आंग्रे चलते थे, सो आज पूछें 
लिपटे हुए प्रथ्वीमें पड़े हैं। हमें यह 
निश्य होता है कि बीर दुर्योधन साथा- 
रण गतिको नहीं प्राप्त हुवे, ये अवश्य 
है| खर् लोककों गये, क्योंकि इस 
समय तक भी युद्धहैकी ओर भुस् 
फरके सोते हैं। जिस बीरके पास पहिल्ले 
उत्तम उत्तम द्वी रहती थीं, आज उसे 
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॥ १७ ॥। 
पौर शय्यापर सोते हुए देख भयानक 


सियारी पास बैठी हैं। जिसके पास पहिले 
राजा ढोग बैठते थे, आज उसही मेरे 
हुए एथ्वीमें पढ़े दुर्योधनके पास गिद्ध 
बेंठे हैं। पहिले समयमें उत्तम पहुँसे इवा 
को जाती थी, आज उस हीको को 
अपने पंखोंकी हधासे शीतल कर रहे हैं। 
ये महा बलवान्‌ सत्य पराक्रमी महावाहू 
दुर्योधनको युद्ध भीमसेनने ऐसे मारा 
जैसे सिंह हार्थोकों मार डालता 
है। ( १०-१६ ) 

है कृष्ण | ये देखो वीर दुर्योधन 
सीमसेनके हाथसे मरकर गंदा लिये 


[ २ खीविछापपद 
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१६ ख्रीपर्व। 
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अक्षाहिणामहाबाहुदशचंका च केशव | 
आनयथग्र) पुरा सख्य साधनयात्रिधन गत! ॥ १८ ॥ 
एप दुयाघनः शत महेष्वासी महाबल। | 


शादूल श्व ।सहन भसामसनन पातत; 


॥ १९॥ 


बिदुर द्यवमन्धंप पितर चव सन्दभाक। 


बालो वृद्धावमानेन मन्दों रूत्युषश गतः 


॥ २० ॥ 


निःसपत्ना मही सस्थ तयोदशसभा। स्थिता । 


स झोते निहतो भूमो पुत्रों मे एथिवीपति! 


॥ २१॥ 


अपदरय कृष्ण एाथवचा घातराष्ट्रानुशासताम्‌ | 


पूणा हस्तिगवाश्वेश्व वाष्णंय न तु तबिरम्‌ 


॥ ११ ॥ 


तामबाद्य सहावाहा पद्याम्यन्यातु शासताम्‌ | 
हीना हस्तिगवाश्वेन कि तनु जीवामि माधव ॥ २१ ॥ 
हद कछठतरं पद्य पुत्नस्थापि वधान्मम | 

यदिमा। पयुपासन्ते हतार शरान्‌ रणे स्रिय/ ॥ २४ ॥ 
प्रकीर्णकेशां सुश्रोणी दुयौधनशुभाइगाम्‌ | 


८: 


रुक्‍मवेदीनिभां पशय कृष्ण लक्ष्मणमातरम्त ॥ २५॥ 
नूनमेषा पुरा बाला जीवमाने महीझुजे । 


रुधिरम भींगे एथ्वीमें सोते हैं; देखो 
किसी दिन ग्यारह अश्षोहिणी सेना 
इनके सढ़ थी सो आज मर फर प्र्थ्वार्म 
पढ़े हैं। जो महा धनुपधारी महा बरुवान्‌ 
दुर्योधन भीमसेनके हाथसे मर कर इस 
प्रकार एृथ्वीमें पड हैं जसे सिंहके डरसे 
शादल । इस मूख बालकने बिहुर और 
महाव्राहु पतराष्ट्रका निरादर किया 
था; इससे इस अवसाक्ो पहुंचा। जिसके 
वश शहरहित पृथ्वी तेरह वष तक 
रही थी, वही मद्दाराज दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें पड़े हैं। (१७-२१) 





है कृष्ण ! थोडे द्वी दिन हुए कि 
हाथी, घोड़े और गाडीसे भरी प्रथ्वी 
राजा दुर्योधनकी आज्ञार्म चलती थी, 
से। आज हाथी, घोड़े और बलसे हीन 
होकर दूसरेफी आज्ञामें चलती है। अब 
हमें जीनिसे कया सुख है। देखो अनेक 
द्वियां मरे हुए वीरके पास बैठी हुई 
रोरहीं हैं । ( २२-२४ ) 

है कृष्ण ! ये देखो उत्तम बार और 
पतली कमरवाली रक्ष्मणकी माता 
दुर्योधनको गोदमें लिये सोनेकी दे्वाके 
समान बेटी हैं। जिस समय राजा जीते 
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शुजावाश्रित्य रमते सुसुजस्थ मनसविनी. ॥ २६९ ॥ 
कर्थ तु शतधा नंदं हृदय मम दीयेत | हे 
पश्यन्त्या निहतं पुत्र पौच्रेण सहित रण. ॥ २७॥ ६ 
पुत्न॑ सधिरसंसिक्तछ्ुपजिघलनिन्दिता । ! 
दुर्योधन तु वामोरू। पाणिना परिमाजेती ॥ २८॥ 0 
कि नु शोचति भतार पुत्न चषा मनस्विनी । ! 
तथा हयंचस्थिता भाति पुन्न चाप्यभिवीक्ष्य सा॥२९॥ ! 
स्वशिरः पश्नशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा । [ 
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्थ माधव ॥ ३० ॥ 
पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा । ४ 
धुख विरृज्य पुन्रस्य मतुश्ैच तपस्विनी. ॥ ११॥ 
यदि सत्यागभ॥/ सन्ति यदि वे श्रतयस्तथा | 
ध्रुव लोकानवाप्तो5थ ह॒पो वाहुबलाजितानू॥ ११॥ [९१३] 

इति प्रीमहाभारते शतसाहरूपाँ संहितायां देयासिक्यां खीपवंणि स्लीषिकापपर्ेणि ४] 

दुर्योधनदर्शने सप्नदशोंध्ध्यायः ॥ १७ || ! 

गान्धायुवाच-- पहय माधव पुच्नान्भे शातसंख्याव जितकुमान। ; 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठ निहतान रण. ॥१॥ 

इदे दु।खतरं मेध्य यदिमा सुक्तसूपेजा: । ४, 
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थे, तब यह सुन्द्री उनके पास बेठ कर | गिरी दूसरे कमहके समान दिखती है 
बिलात करती थी। में अपने बेटे पोतें- | कमी अपने पुत्रकों पूंछती है। यदि 
को भरा हुवा देखती हूं तो भी भेरे | वेद और श्रुति सब सत्य है तो राजा 
हंदयके सा हुकड़े नहीं होते, ये देखो | दुर्योषनने अवश्यही अपने भाहु बहसे 
निन्दाराहित लक्ष्षणकी ग्राता अपने खगका जीत लिया । (१५-३२) [५१३] 
पृत्रका माथा तृंधती हैं ओर दुर्योधनको सीपवेसे सतरह अध्याय समाप्त 
हाथसे पोछही हैं। ये इस समय अपने 
पति और पुत्रका सोच फर रही हैं। 
गे बडे नेशबाली रानी अपने दोनों भौमसेनकी गदासे मरे हुवे परिश्रम 
हाथ सिर पीठती ह और दुर्योधनके । रहित मेरे सो बेटे पृथ्वीमें पडे हैं, इससे £ 
0५ मिस हु कं भोर कया शेण वो | 
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| स्रीपवेम भठारह अध्याय | 
न्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये देखो 
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मेरे बेंटेकी द्वी और अपने पति और 
पुत्रोंको मरा हुआ दस बाल खोले 
इधर उधर दो रही है। जो पहिले भूषण 
पहिन कर छत पर टहलती थी, सो आज 
रुषिस्स भीगी पृथ्वी रोट रही है, ये 
सब्र बंड कश्से गिद्ध, सियार और कॉपे- 
को हटाती है और दु!खसे व्याकुल 
होकर पागलके समान इधर उधर धूम 
रही है। ( १--४ ) 

मे देखो दूसरी सुन्दर शरीराली 
स्री इस युद्धभूमिकों देखकर दुःख 
व्याकुल होकर प्रथ्वीमें पडी है। है कृष्ण! 


८ए्श्श्ष्श्श्ष 


हतपुआ रणे बालाः परिधावन्ति मे स्तुपा; 
प्रासादतलचारिण्पश्ररणे भेषणार्विते) । 
आपन्ना यत्स्पशन्तीमां रुषिराद्र वसुन्धराम ॥३॥ 
कृच्छ्‌ दुत्सारयन्ति सम मृप्रगोमायुवायसान्‌ । 
दु)खेनाता विधृणन्दों मत्ता इच चरन्त्युत 
एयाउन्या त्वनवद्याड्ञी करसंसितमध्यभा । 
घोरमामोधन हृष्ठा निपत्तलतिदु!खिता 
रृष्ठा में पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुत्री महावाहों मनो न झुपशाम्पति 
आआतृश्रान्या। पिलृथ्रान्या। पुच्मांश्व निहतान्‌ छुबि । 
इृष्टा परिपतन्त्येत्ता। प्रय् सुमहासुजान्‌ 
मध्यमानां तु नारीणां वृद्धार्नां चापराजित । 
, आपन्‍्द इतयम्धूनां दारुण बैशसे शणु 
रधनीडानि देहांश्व हतानां गजवाजिनाम | 
आश्रित श्रममाहाताः स्थिता। पदय महाभुज ॥९॥ 
अन्यां चापहत॑ कायाचारुकुण्डलमुन्नसम । 
स्वस्थ बन्धों। शिर! कृष्ण शहीत्वा पद्य तिछ्ठतीस॥१०॥ 


॥१॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥) 


॥६९॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 





लक्ष्मणकी माता राजपुत्री और दुर्योध- 
नकी पदरानीकों देखकर मेरा मन शांत 
नहीं होता । कोई पत्िकों कोई पृत्रको 
और कोई अपने भाईको प्रथ्वीमें पडा 
हुआ देख मूच्छा खाकर प्रथ्वीमें गिरती 
है, हे ऋष्ण ! कहीं युवती, कहीं बूढ़ी स्ली 
अपने बन्धुओंको रो रही है। है ऋष्ण 
कहीं कोई स्ली थकाई और पोहसे व्या- 
कुल होकर रथके जुए या मरे हुवे हाथी 
और घोडोंके शरीरका आश्रय ठेकर 
रोरही है। ( ५-९ ) 

है कृष्ण ! कोई स्ली अपने बन्धुका 
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पूवजातिकृत पाप॑ मनन्‍्धे नाल्पलिवानघ | 
८ 
९ एवाभिनिरव्द्याभिमया चेवाल्पसेधया 


छः 


॥ ११॥ 
यदिदं धमेराजेन घातित नो जनादन | 

न हि नाशो$स्ति वाष्णेय कणों! झुभपापथो। । 
प्रत्यग्रवयस। पदय दशनीयकुचाननाः. ॥ ११॥ 
कुलेषु जाता हीमल; कृष्णपक्ष्माक्षिसुपजा। ॥ १३॥ 
हंसगद्नदभाषिण्यो दु!खशोकप्रमोहिताः | 

सारस्य इव वाशंल् पतिता। पहय साघव ॥ १४॥ 
फुल्नपद्मप्रकाशानि पृण्डरीकाक्षयोषिताम्‌ | 
अनवद्यानि वक्‍त्राणि तापयत्येष रश्मिवात्र ॥ १५॥ 
इंपूंणां सम पुन्नाणां वासुदेवावरोधनम्‌ । 
मत्तमातड्दपाणां पश्यस्तय पृथम्जना।ः. | १६॥ 
शतचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांश्रादित्यवर्चसः | . 
रौक्‍्माणि चैव वर्माणि निष्कानपि च काश्ननान॥१७॥ 
शीषेत्राणानि चेतानि पुन्नाणां मे महीतले। 


एव दुशशासनः शोते श्रेणामित्नधातिना | 
पीतशोणितसवोशो युवि भीमेन पातितः ॥ १९॥ 


| है।(१०-१४) 
है कृष्ण ! ये देखो इन खियोक्े 
मुखको पये अपने किरणेंस्ति तपा रहा 
है। हे कृष्ण ! ये देखो महा अभिमा- 
नी मतवाले हाथियोंक्े समान बलवान 
मेरे बेटोंके अनेक _पन्द्रमाधुक्त बा 
सेयेके समान सोनेके कवच प्लोने 


कटा हुआ कुण्डस समेत शिर हाथरमें 


र रोरही है, हमें यह निश्रय होता 
2 /घ३, च्छे ७ २५५७ 6 
कि सेन और संघ ख्रयोंने पहिले 


न्ममें कोई महा पाप किया था, इसीसे 


े कप ५ 5 4 ५ 
धमेराजने इस चंशका नाश किया। हे 
कृष्ण | पहिले किये हुए पृष्य और 
पापका अवश्य ही फ़रू होता है। ये 


है 


देखो पढ़े बड़े कुलमें उतरन्न हुए काले 


4 


थ #>पर अर 


३ 


बालावाली उज्ञावती हंसके समान 
सुन्दर पोलोंबाली स्नी श्रोफ़ और 
दु/खरे व्याहुल सारसीके समान रोरही 


कक कक 
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। 
'न्‍ 
!क्‍ 
| 
5 
६ पर्य दाष्मान गावनद पाचकान्सुहुतानिव ॥ १८॥ 
। 
। 
। 
।$ 
। 
! 
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की माला पृथ्वीमें इस ग्रकार पढ़े हैं 
हे [5 ्‌ च के 
जैसे जलती हुई अग्नि। है कृष्ण ! ये 
देखो शबुनाशन वीर भीमसेनके हाथसे 


हे 


ध्वीम ज ।+ कप 
भर कर पृथ्योम्ने सोते हैं । मीमसेनने 
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गदया भामसेनेन पश्य माधव मे सुतम्‌। 
चतक्कुशाननुस्म॒ृत्य द्रीपदीनोदितेन्न च 
उक्ता हनन पाश्वाली सभायां चूतनिर्जिता | 
प्रिय चिकाषता भ्रातु; कणस्य च जनादेन 

हंव सहदेवेन नकुलेनाजुनेन च। 
दासाभताअसे पाश्वालि क्षिप्र प्रविश नो गहान॥२९ 
तता5हम्नह्लुद॑ कृष्ण तदा दुर्योधन हुपम्‌। 
सत्युपाशपरिक्षिप्त शाकुति पुत्र चजय 
नियाधन सुदुवुद्धि मातुल कलहापियम्‌ । 
क्षप्सन परित्यज्य पत्र शाम्यत्त पाण्डवे! ॥ २४॥ 
न वुद्धयसे त्व दुबुद्धे भमीमसेनमसपेणम । 
वाहनाराचसरतुद्स्ताशएणरुस्का भिरिव कुझ़्रम ॥ २५ ॥ 
तानव रहसि कुद्दों वाक्शल्यानवधारयन 
उत्ससज विष तेषु सर्पों गोव्ृष भेष्चिव 


0 २५० | 


॥१२१॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २९ ॥ 


निहतों भीमसेनेन सिंहेनेव महागज/ः. ॥ २७॥ 


इनके रब शरीरका रुधिर पी लिया, 
भीमसेनने शसे जूबेम जीती हुई द्रोपदी 
के वचनसे मार डाला | (१५.२०) 

है कृष्ण | इसने कण और दुर्यों- 
धनको प्रसन्न करनेके लिये जुबेम जीती 
हुई द्रोपदीसे फद्ठा था की, हे पाग्चाली! 
तू नकुल, सहदेव, और अजुनके सहित 
हमारी दासी होगई। अब हमारें घरमें 
जाकर दासीके काम कर । है कृष्ण ! 
मेने उस है समय राज! हुर्योधनसे कहा 
था फि, है पुत्र ! इस मृत्यु कि फॉसमें 
पढ़े हुवे रुडाईके प्यारे दुडृद्धि अपने 
मात्रा शकुनीफों त्याग कर पाण्डवोंस 


सन्धि कर ले, भरे दुबुंद्धे ! तू ऋ्रोधी 
भीमसेनको नहीं जानता, जैसे कोई 
मसाल जलाकर हाथीकों कोषित करता 


है ऐसे है। तू अपने वचन रूपी तेज 


बाणोंते भीमसेनकी क्रोध दिलाता है। 


मैंने एक बार क्रोध करके अपने पुत्नोंकों 


ऐसे ही समझाया था, परन्तु उन्होंने न 
माना, धसीसे पाण्डवोने उन्हें इस प्रकार 
नष्ट- कर दिया जैसे विषेल्ा सांप अपने 
विपसे बेलोंका नाश करता है, ये ढु।शा 
शन अपने बड़े बढ़े हाथ फरेलाये 
बलवान इस प्रकार प्रथ्वीमें पढ़े हैं 


जैसे घिंहसे मर कर हाथी, मह्द क्रोधी 
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! 
; ! 
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छ्र्‌ महासा रत्त । 


हैः 

| अत्यधमकरोद्रौद मीमसेनोउत्यमषेणः | 

१ दुशशासनस्थ यत्कुद्धोईपिबच्छोणितमाहवे ॥ २८ ॥ [४१] 
/ इति श्रीमहाभारते० ख्रीपवेणि खोविरापपर्वंणि गांधारीवाक्ये अष्ठादशो्ध्याय: ॥ १८ ॥ 
गास्वाधुवाच-- एप माधव पुत्रों में विकर्णः प्राज्षसस्मता |. - 

£ भूमो विनिहतः शोते भीमेन शतघाकृतः . ॥ १॥ 
गजमध्ये हतः शेते विकर्णों मधुसूदन | 

नीलमेघपरिक्षिप्तः शरदीव मिशाकरः ॥२॥ 

0 अस्य चापग्रहेणव पाणि। कृतकिणों महान । 

९ कर्थचिच्छियते गृप्नरतुकामेस्तलनत्नवान्‌ ॥३॥ 

( अस्प भाया5मिपप्रेप्सून गृधकाकांस्तपखिनी । 

! वारयत्यनिशां वालानच शकक्‍्नोति साधव ॥४॥ 

9 युवा बन्दारक! शूरो विकणः पुरुषषभ | 

9 रुखाधितः सुखाहश्व छोते पांसुधु माधव ॥५॥ 

। कणिनालीकनाराचैमितन्रममाणसाहवे | 

| अद्यापि न जहात्येन लक्ष्मीमरतसत्तमस्‌॒ ॥६॥ 

एष संग्रामश्रेण प्रतिज्ञां पालथिष्यता । 

| ___ ___ दुसुंजोइनिसुखः शेते हतोध्रिगणहा रण. ॥७॥ 

॥ भीमसेन ये मह घोर कम किया जो । - हाथके मांस खानेके लिये गिद्धू काट 
॥ दु/शासमका रुधिर पिया। (२१-२८) रहे हैं। है कृष्ण ! इसकी तपखिनी 
0 चपर्वर्म भदारह अध्याव समाप्त । [५४१] स्रीं मांस खानेवाले गिद्धोंकी बहुत 
। शोरस) हल आया ॥ हे फश्से हटाती है, परन्तु हटा नहीं सकती। 
$ _ गान्यारी बोली हे कृष्ण | ये देखो | हे कृष्ण ! जो बिक सुखते सोने योग्य 
ह ९ पुत्र महापण्हित विकण भीससेनके | था, सो आज धूलमें लपणा हुआ एथ्वी 
॥ गाया सी इुंकड़े हुए पथ्वीमें पढ़े | में पढाहै, इसके सब मर्मस्थान बाणोंसे 
8 कट गये हैं, तोभी तेज नष्ट नहीं हु- 
॥ _ पुन | ये दवाथियोंके झण्डम। बा। (२-३) 

३ को दे शोगित होल हें, हे कृष्ण! ये शबनाशन दुख 
466९6६६६६६६६९६६९६९९५०७६ दल ले ९.५ भेमेसेनक हाथसे भरे हुए पढे हैं, उन- 
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११ ख्रोपध । 


तस्पेतदृदनं क्रष्ण श्वापदेरधभक्षितम्‌ | 
विभाद्यभ्यधिक तात सप्रम्यामिष चन्द्रमा। ॥८॥ 
श्रस्य हि रणे कृष्ण पदयाननमथेहराम्‌ । 

सकर्थ निहतो5मित्रे! पांसून ग्रसति से सुत। ॥ ९॥ 
यस्माहवझुजे सौम्प स्थाता नैवोपपयते | 

स कथ॑ दुर्सुखो5मित्रेहंतो विवुधोकजित्‌ ॥ १०॥ 
चित्रसेनं हत॑ भूमो शयान मधुसूदन। 
घात्तेराष्ट्रमिम पदय प्रतिमानं धहुष्मताश ॥ ११॥ 
ते चित्रम्ताल्याभरणं युवत्य। शोकक्िता। | 


क्रव्यादसदै। सहिता रुदलः पर्युपासते 


॥ ११॥ 


स्रीणां रदितनिधोंष! श्वापदानां च गजितम्‌ | 
चित्ररूपमिद कृष्ण विचित्र प्रतिभाति मे ॥१३॥ 
युवा इृन्दारकों नित्य प्रवरखीनिषेषितः | 
विविशतिरसौ शोते ध्वस्त! पांसुषु माधव ॥ १४॥ 
शरसंकृत्तवमाणं वीर॑ विश्ासने हतम्‌ । 
परिधायोसते गधा! पहय कृष्ण विविशतिम्र ॥१५॥ 
प्रविश्य समरे हर! पाण्डवानामनीकिनीम | 





का आधा सुख सियार खा गये हैं, तो 
भी वह ऐसा दीखता है; गैसे सप्तमीका 
चन्द्रमा,, इस वीरका मुख अमीतक 
शोभासे नष्ट नहीं हुआ, तो भी न जाने 
यह शब्षुओंके दाथसे मरकर धूलमे क्यों 
पडा है! जिस बौरके आगे युद्धमें कोई भी 
वीर खड़ा न हो सक्ता था, णो अपने 
पलसे स्परगेको भी जीत सकता था, 
वह दुख शशुओंके हाथसे कैसे मारा 
गया १ (७-१०) 

है कृष्ण | जगवूमें बोर जिस धनुप- 
धारीकी उपमा देते थे, वह धततराष्ट्रका 


बेटा चित्रतेन आज मरकर पृथ्वी 
सोता है। उस विचित्र भालाधार्राकि पाप 
मांत खतन्तेवाले जन्तुओंके सहित खड़ी 
हुई सुन्दर स्लिगोंके रोनेसे और माँतत 
खानेवाले जन्‍्तुओंफे शब्दस यह युद्ध- 
भूमि इस समय विचित्र दौखती 
है। (११-१३) 
है कृष्ण | ये अपनी त्वियोंके वी 

पढ़े कटे तरुण विधिंशति धूलमें सो 
हैं। इस बाणोंपे कटे हुए वीरके पा 
सहसों गिद्ध बेटे हैं, जिसने पाण्डवोंकी 
सेनाकों व्याकुल फर दिया था, वहीं 


> ध्यू छा जय: 
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स वीरशयने शेते परः सत्पुरुषोचिते ॥ १६॥ 
स्मितोपपन्न॑ सुनस सुभ्रु ताराधिपोपसस्‌ । 
अतीव शुभ्न॑ बदन कृष्ण पदथ विषिशते। ॥ १७॥ 


एन हि प्युपासन्ते बहुधा चरयोषित! । 
ऋऔीडन्तमिव गंधव देवकन्धाः सहखश!  ॥ १८॥ 
हन्तारं परसेन्पानां श्र समितिशोभमनम्‌ | 
निषहंणममित्राणां दु/सहं विषहेत कः . ॥१९॥ 
दुःसहस्यैतदा भाति शरीर॑ संदृतं शरे! 
गिरिरात्मगतै) फुछे! कर्णिकारैरिधाचित)  ॥ २० ॥ 
शातकौर्भ्या सजा भाति कवचेन च भाखता। 


अग्नेनेष गिरि! श्वेत गतासुरपि दु।सह ॥ २१ ॥ [५६२ ] 
इतिभ्रीमह्ाभारते ख्रोपवंणि स्त्रीपिकापपर्वणि गाधारीवाक्ये एकोनबिशोंएध्याय; ॥ १९, ॥ 


6 धट पं ९ रु 
गान्धायुवाच-- अध्य्धेंगुणम्ाहुम बले शौयें च केशव | 


पिन्रा त्वया च दाह्माह द॒प्त सिहमिवोत्कट्स ॥१॥ 
यो बिभेद चसूमेकों मम पुत्रर्थ दुर्मिदाम्‌ । 

स भूत्वा रूत्युरन्थेषां खय्य रुत्युचशं गत॥ ॥२॥ 
तस्थोपरक्षय कृष्ण काष्णरमित्ततेजस! ! 
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आज महात्माफ़े योग्य शय्यापर सोता 
है, इसका हंसता हुआ सुन्दर नाक और 
सुन्दर भोंहवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दाख रहा है, इसकी द्री इसके पास 
ऐसी बेठी हे, जैसे क्रीडा करते हुए 
गन्धबोंके पास देवतोंकी सहस्नों कन्या। 
ये देखो शज्ुओंकी सेनाके नाश करनेवाले 
महावीर दु! सहका शरीर लगे हुए बा- 
णेसे ऐसा दीखता है, जैसे फले हुए 


च्े कप े 4६ 
ओर चमऊझंते हुए कपचसे इसकी शोभा 
कर 0 के न के पु का 
ऐसी -दोबती है, जैसे जलती हुई अभि- 
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कचनारके इक्षोंसे पर्वत, पोनेकी माला 


के सह्दित सफ़ेद पर्वत की | (१४-२१) 
खीपर्च॑में उन्नीस अध्याय सम्राप्त। [५६२] 


स्त्रीपव॑म पीस अध्याय । 

गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! जिसको 
जगतूममें मनुष्य घछ और तेज में आपसे 
छोटा कहते थे; जो सिंहके समान बल- 
वान था, उस अकेलेने दुर्योधनके भया- 
नक चक्रध्यूइकी तोड़ दिया था, सो 
अभिमन्यु शज्जुओंकि लिये मृत्यु होकर 
आप भर गये | (१-२) 

है कृष्ण | उस महातेजलखी अजुन- 
पृत्रका तेज मरनेपर भी अभीतक शान्त 
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१६ ख्रीपर्च । 


2,777 ््न या: क्‍ल्‍: पट स्‍_ट फ'ह$8 अल अि ड>>ोो््िजिज--_न्‍तमतत 
66€6€668€९6€€8€2866286€866868866828999 9999992299999999992999999999999999 


अभिमन्धोहेत्तस्थापि प्रभा नेबोपशाम्पति ॥३॥ 
एषा बिराददुहविता स्तुषा गाण्डीवधन्वनः | 
आता बाल पर्ति वीरं दृष्ठा झोचत्पनिन्दिता ॥४॥ 
तमेषा हि समागमुय भायों भतारमन्तिके । 


विराददुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजति 


॥५॥ 


तस्य वक्‍त्रमुपाधाय सौभद्रर्य भनखिनी। 


विवुद्धकमलाकार कंवुध्त्तशिरो परम्‌ 


॥ ९ ॥ 


काम्परूपवतती चेषा परिष्वजति भामिनी | 


लज्माना पुरा चैन माध्वीकमदसूच्छिता 


॥ ७ ॥) 


तस्प क्षतजसन्दिः्ध जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


विघुच्य कवच कृष्ण शरीरमभिवीक्षते 


॥ 4 ॥ 


अवेक्षमाणा ते बाला कृष्ण त्वामभिभाषते | 


अयथं ते पुण्डरीकाक्ष सदश्ाक्षो निपातित। 


॥९॥ 


बले वीर्य थ सहशस्तेजसा चेव तेइनघ | 


रूपेण च तथाऊत्यथ शेते भ्ुवि निपातित! 


॥ १० ॥ 


अत्पन्त सुकुमारस्य राहवाजिनशायिनः । 


कब्षिदय शरीर ते भूमो न परितप्पते 


॥ ११॥ 


९ अप >> 
भमातडरुजवष्माणो ज्याक्षपकठिनत्वचा | 
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नहीं हुआ, ये उनको ख््री विराटकी पुत्री 
निन्‍्दारहित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देंख रो रही है, येदेखो उसे 
गोद ठेकर उत्तरा पूछ रही हैं,ये सुन्द्री 
उत्तर उप्के फूले हुए कहीके समान 
मुखकी देख देखके रोती हैं, पहिले ये 
लज्ञामें भरकर और महुवेफे मधपे मत- 
बाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका रुधिरमें भीगा सोनेका 
फषच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती दे, कि, दे पापर- 


द्ित कृष्ण | ये तुम्हारे ध्रमान सुन्दर 
आंखवाले, तुम्हारे समान बी और 
तेजली अभिमन्यु मरकर पृथ्वीमें पड़े 
हैं। (३-१० ) 

फिर उनसे कहती है कि तुम अत्य- 
न्त सुकुमार थे; सदा कोमल &रिनिके 
चमडेपर सोते थे, आज पृथ्वामें क्यों 
पड़े हो ? क्ष्या कुछ दु/ख नहीं होता ? 
आज ये बड़े बड़े सोनेके बजूबन्दयुक्त, 
धनुष बींचनेसे ठेंठपुक्त; हाथीके इंडके 
समान हाथ फैलाकर प्रथ्वीमें क्यों पडे 


७७ 
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काश्वनाज्दिनों शर्ते घ बिपुलो शुजी ॥१२॥ 
व्यायम्प वहुधा नूने सुखसुप्तः अ्मादिच | 
एवं विलपतीमारता न हि मामभिमाषसे ॥ ९३॥ 
न सराम्धपराध ते कि माँ न प्रतिभाषसे | 
नल मां त्वं पुरा दूरादभिवीक्ष्याभिभाषसे ॥ १४ ॥ 
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2588 अटे लटक लत लि कक टिगइ बा 


न सरास्थपराध में कि मां न प्रतिभाषसे । 
आपयामार्य सुभद्रों ्वमिमांश्व त्रिदशोपमान)) १५ ॥| 
पित॒न्मां चैव दु/खाता विहाय क गमिष्यसि । 

तस्य शोणितदिग्धान्व कैशाहुय्रम्य पाणिना ॥ १६॥ 
उत्संग वक्‍तञ्रमाघाय जीवन्तमिव एच्छति । 


खजत्ीय वासुदेवस्य पन्ने गाण्डीवधन्वन। 


है १७॥ 


कथ त्वां रणसध्यस्थ जप्न॒ुरत महारथा। 


घेगरतु ऋरतस्तान कृृपकणजयद्रथान 


॥ १४८ ॥ 


द्रोणद्रोणायनी चोभा यरह विधवा कृता। 


रथक्षमाणां सवंधों कथप्रार्ोत्तदा सना 


॥ १९॥ 


वाल त्वां परिवायेंक मम दु!खाय जहुषाम्‌ | 
कथ नु पाण्डवानां च पश्चालानां तु पद्यताम ॥ २० ॥ 
त्वे चीरनिधन प्राप्त नाथवान्‌ सत्तनाथवत्‌ । 


4 


हो! इतने सुखस आज क्यों सोते हो कि 
जो मेरे हुये रोनेपर भी नहीं बोलते; 
पहिले दरहीसे मुझको देखकर बोलते थे, 
आज मेने कया अपराध किया जो नहीं 
बोरते ! तुम सुभद्रा, देवतोंके समान 
पिता और पुझ्े दु/खसे व्याकुल छोडकर 
कहाँ जाते हो । (११-१४) 

है कृष्ण | ये देखो अमिमस्युके 
रुधिरते भींगे हुए वार खींच करके 
उसका मुह अपनी गोदमें रखकर उत्त- 
रा ऐसे पूछ रही है, मानो ये जीते ही हैं, 


उत्तरा पूछती है कि तुम अजुनके बेटे 
और साक्षाद्‌ श्रीकृष्णके भानने थे, सो 
युद्धमें कैसे मारे गये ! पाए के करने- 
वाले कृपाचाय, कण, जयद्रथ, द्रोणा 
चाये और अश्वत्थामाको धिक्ार है, 
जिन्होंने मुझे विधवा कर दिया। जिस 
समय उन सबने अक्ैडे बालक तुमको 
मिलकर मारा था, उनका मन कैसा 
होगया था ? पाश्चाह और पाण्डवोके 
देखते देखते तुम्हे सनाथ होनेपर भी 
जनाथके समान थे दुशत्मा श्बों 
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११ खौपवे | 


॥ ११॥ 


वीरः पुरुषशादूल! कर्थ जीवाति पाण्डव। | 

न राज्यलाभो विपुलः शच्रणां चं पराभव!। ॥१२॥ 
प्रीति घास्थति पाथोनां त्वासते पुष्करेक्षण । 

तब शास्त्रजिताल्लोकान धर्मण च देन च.॥ २३ ॥ 
क्षिप्रमन्‍्वागमिष्याप्रि तत्न माँ प्रतिपालय । 


हुमेरं पुनरप्राप्ते काले भवति केनावित 


| २४ ॥ 


यदरहं त्वां रणे दृष्ठा हत॑ जीवामि दुभगा। 
कामिदानी नरच्याध झद्णया स्मितथा गिरा ॥२५॥ 
पितलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यसि । 


नूनमप्सरसां स्वर्ग सनांसि प्रभधिष्यसि 


॥ १९ ॥ 


परमेण च्‌ रूपेण गिरा व स्मितपूर्वया । 
प्राप्य पुण्यक्ूताल्लोकानप्सरोलि। समेयिवान्‌ ॥ २७॥ 
सौभद्र विहरन्‌ काले स्मरेथा। खुकृतानि से । 


एतावानिह संवासों विहितस्ते मथा सह 


॥ २८ ॥ 


पण्मासान्‌ सप्तम सासि त्वे चीर निधन गत) । 


इत्युक्तवचनामेतामपकषन्ति दु!खिताम 


॥ २९॥ 


उत्तरां मोघसहुत्पां मत्स्पराजकुलख्रियः । 


कैसे मारहाला ! तुमको मरा हुआ | कर हंसकर मीठी वाणीसे 


देख तुम्दारे महात्मा पिता बहुत रोरहे 
हैं, तुम्हारे विना ने जाने वीर पुरुपसिंद 
अजुन केसे जीते हैं। हे कमरनेत्र ! 
तुम्दारे बिना पाण्डब विजय ओर राज्य 
पानेपर भी प्रसन्न नहीं हुए। में भी 
तुम्दारे पीछे उन्हीं लोकोंकी जाती हूं 
जिनको तुमने अपने शत्ध॒ और धर्मसे 
जीता है। में बडी अभामिनी हूं जो 
' तुम्हें युद्धामं मरा हुवा देखकर भीं जी- 
दी है। हे पुरुपदिंह | अब खगमें जा- 
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मेरे समान 
किस ख्रीकों बुलाओगे,। विभ्रय ही 
अपने भोली और मीठी वाणीसे अप्य- 
राओंको' बम करोगे । तुम अपने 
पुण्यस्ते खगको गये, जध वहां अप्सराधों- 
के पड़ विहार करोगे, तथ्र पल्लेमी 
सरण करना, है सुभद्रापुत्र ! केवल 
छः ही मह्दीनितक मेरा और तुम्हारा संग 
लिखा था, सातवें भहीनेम तुम 
मर गये । ( १५-१९ ) 

उत्तराके ऐसे वचन सुनकर ये विराट" 


ृ [+ 


७७ 


6 
; 


। 
' 
] 
| 
' 
| 
' 
। 


महाभारत । [२ खोविलापपर्व 


द़्् 
0 


छा 
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उत्तरामपकष्यैनामातोमाततरा। खयम्ू ॥ ३० ॥ 
विराद निहत॑ दृष्टा क्रोशन्ति विलपन्ति च। 
द्रोणाख्शरसं कृत शायाने रुधिरोक्षितत् ॥ ३६१ ॥ 
विराद वितुदन्त्येते शधगोमायुवायसा।। 
वितुद्यमान विहगेषिराग्मसितेक्षणा। ॥ ३१॥ 
न शक्लुवन्ति विहगात्रिवारायितुमातुराः ! 
आसामातपतप्तानामाथासन च योषिताम्‌ ॥ १३॥ 
अ्रमेण च विवणानां वक्त्राणां विहुत्त चपुः | 
उत्तर चामिसन्यु व कास्वोर्ज व सुदक्षिणम्‌॥ ३४ | 
शिशनेतान्‌ हतान्पद्य लक्ष्मण च सुदशनम्‌ । 
आयपोधनशिरोमध्ये शयान पहय माधव १ ३०५॥ [५९७] 
इति श्रीमद्रासारतें० खीपदीणि स्त्रीविापपचोणि गांधारीवाल्ये विंशतितमोड्ध्याय: || २० ॥ 
गान्धायुवाच-- एव वैकतेनः होते महेष्वासों महारध) | 
ज्वालितानलवत्सख्ये संशांत; पाथतेजसा. | १॥ 
पहु्य वैकतन कण निहत्यातिरधाव बहन 
शौणितोघपरीताईं शयान पतित झुवि ॥२॥ 
अमर्षी दधरोपश्व महेष्वासो महावरूः। 
रणे विनिहतः शोते शरो गाण्डीवधन्चना. ॥३॥ 


| 


४०. 


कुछकी स्री उन्हें पकडती हैं, फिर आप पढ़े हैं| ( २९-३५ ) [५९७] 


0 ही पिराटकों रुधिरमें भीगे और द्रोणा- खापबंस वास जध्याय समाप्त । 
पी ३ का हर 
चायके बाणत कट प्रथ्वोम्न पड़े देख स्पेस इकीस अध्याय | 


8 5 


बे आप ही रोती हैं, ये सिथार, कीच | गास्धारी बोली, है कृष्ण ! ये दि- 
€ ९ ४ हक ( े 
ओर गिडू उनका मांस खारहे हैं। ये कर्तेन पुत्र महा घनुषधारी महारथ कर्ण 
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उनकी ही मांस खानेवालोंको हटानहीं. | जलती हुई अभिके समान अरशुनके ही 
सकती | ओर ये सब रानी घाम और वाणरूपी जलसे शान्त होकर पड़े, 
परिभ्रमसे व्याकुल झरही हैं इनके मुख उन्होंने अनेक महारथोंको युद्ध मारा 
तर्ज कर पीछे हेगये हैं । हे कृष्ण ! ये था, सो आज ये रुधिरंम भीगकर युद्धमें 
उत्तर अभिमन्यु, काम्बोजदेशी सुदक्षिण | मरे पढ़े हैं। ये महा क्रोधी महा पनुप- 
लक्ष्मण ओर सुदशन आदि बालक मरे. थारी बलवान वौर कर्ण अर्जुनके हाथसे 
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भध्याय २१ ] 


११ ख््रीपर्व। 


९, 


ं्ज+त++++्त+++तत3+त________ह08ै8.83ह87 
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य झम पाण्डवसन्नासान्मम्त पुत्रा सहारथा। 
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. भायुष्यन्त पुरस्कृत्य म्रातज! हव यूधपप्त्‌ 


| ४ ॥ 


शादृद्ञाप्वांसहन समर सव्यसाचना | 


सातदज्ामव मत्तन सातजुन नेपातततम्‌ 


॥५॥ 


समेताः पुरुषव्याप्र निहत शरमाहये | 


प्रकाणसूधजा। पत्नया रुदत्य। पयुपासत 


॥ ६९॥ 


'डाहम। सतत यस्माइ्मराजा याधाछ्ठर। | 


अथादशसभा पनद्राचन्तयन्नाध्यगच्छत 


॥ ७॥ 


अनाधृष्यः परैयुद्धे शाहुभिमंघवानिव । 
युगान्ताप्रिरिवार्चिष्मान्‌ हिमवानिव निश्चल। ॥ ८॥ 
स भूत्वा शरण बीरो धात्तराष्ट्र्य माधव | 


भूमो विनिहत। शोते वातभप्न इव हुमः 


॥९॥ 


पद्य कणस्प पत्ना त्व वृषसनस्य सातरम्‌ | 


लालप्पमानां करुण रुदतीं पतितां शुषि 


॥१०॥ 


आचार्यशापो5लुगतों ध्रुव त्वां यदग्रसचकऋमिद धरित्नी। 
ततः शरेणापहत शिरस्ते धनज्लयेनाहइवशोभिना युधि ॥ ११॥ 
हा हा पिगेषा पतिता विसंज्ञा समीए्य जास्वूनदवद्धकक्षम्‌ | 





मरकर एथ्तरीमें सोते हैं। जिप कणके 
आश्रयसे हमारे महारथ पुत्रोंने पाण्ड- 
वोपे इस प्रकार युद्ध किया था, गेंसे 
हाथियोंका शुण्ड अपने राजाकों आगे 
करके लडता है, उस ही कक अ्जु- 
नने इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह 
शाहुल़की । अथवा मतवाला हाथी 
हाथीकों । ( १-६ ) 

जिप्त कर्णके भयसे सदा धर्भराज 
युधिष्ठिर घबरडाते रहते थे, जिसके उरसे 
युधिष्ठिर तरह बंप सुखसे नहीं सोगे थे, 
जिसको युद्धमें कोई नहीं जीत सक्ता 
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था, जो जलती हुई प्रलय काहकी अ 
प्िके समान तेजखी हन्द्रके समान पीर 
और द्विमाचल पर्वृतके समान खिर था, 
सो वीर कर्ण धृतराष्ट्र पृत्र दुर्योधनको 
शरण देकर आज मर कर, इस प्रकार 
पृथ्वीमे पड़े हैं; जे वायुत्ते टूटा हुआ 
वृक्ष, ये देखो वृषत्तेनकी मा कणको द्वी 
पृथ्वीमें पड़ी हुई रोरही है और कहती 
है, कि तुम्हारे गुरुने जो शाप दिया था 
श्महीसे प्ृथ्वीने तुम्हारे रथका पहिया 
पकड़ लिया, उसद्दी समय वार अजुनने 
युड्धमें तुम्हारा शिर काट लिया | ७-११) 


श्री 
0 


0 
9 
0 
0 
। 


33): 


$-3 


| 
।क्‍ 
। 
४ 
क्‍ 
। 
४ 
। 
6 


रद 


| 
। 


शी 
'क्‍ 
0 
0 
9 
0 
। 
पि 


<० महाभारत । [४ खीविलापपवे 
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कण महाबाहुमदीनसत्व सुषेणमाता रुदती श्ृशातों ॥ १३ ॥ 
अल्पावशेषोषपि कूतों महात्मा शररिभक्षे) परिभक्षयाडलं। 
द्रए्ट न ना प्रीतिकर। शशीव कृष्णस्थ पक्षर्ष चतुदशाह॥ १ ३॥ 
सा वतेमाना पतिता एथिव्यासुत्थाथ दीना पुनरेव चषा। 
कर्णस्य वक्त परिजिप्रमाणा रोरूयते पुज्रवंधामितप्ता ॥१४॥ [१११| 

इति भ्रीमह्ाभारते शतसाहस्मां संहितायां चेयासिक्यां स्रीपर्वणि स्रीविापपाणि 
कर्णद्शनों नामैेकविशतितसोदध्यायः॥ २१ ॥ 
ग़ान्धायुवाच-- आचन्त्य भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 
मृभ्रगोमाषव। शर बहुबन्धुमपन्धुवत्‌ 
त॑ पदय कदन कृत्वा श्राणां मधुसूदन । 
दायान पीरशपने रुषिरेण समुक्षितम््‌ 
त॑ सुगालाश् कड़ाश्व ऋव्यादाश एथग्विषाः | 
तेन तेन विकषन्ति पहय कालस्थ पर्ययम््‌ 
झायान॑ वीरशयने शुरमाकन्दकारिणम | 
आवन्त्यमाभितों नायो रुदत्यः पयुपासते 
प्रातिपेयं महेष्चासं हत॑ भछुन वाहिकम्‌। 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥ 


ये सुषपंणकोी माता महापराक्र्ी 
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महावीर कर्को सोनेका कवच पहिने 
पृथ्वीमें पड़े देख मृच्छां खाकर गिर 
पड़ी है। देखो मांत खानेवालोने महा- 
त्मा कणफा शरीर थोड़ा ही छोड है, 
इस समय ये ऐसे भयानक दीखते हैं, 
जैसे कृष्णपक्षका चन्द्रमा । यह उनकी 
स्री उठकर ओर कणका मुख देखकर 
रोती है ओर अपने पुत्रके शोकसे व्या- 
कुल होगई है। ( १९-१४ ) [६११] 


स्षा पेस इकीस अध्याय समाप्त | 
ख्री पेस बाईंस अध्याय 


गन्धारी बाली, हैं कृष्ण ! ये देखो 


आधवन्ती नगर्राफ़े मरे हुवे राजाको गिद्धू 
ओर सियार खारदे है। जगतमें इनके 
अनेक बन्धु थे, परन्तु इस समय बन्धु 
रहित मजुष्यके समान भीमसेनक दहाथ- 
से मारे गये, इस वीरने अनेक वीरोंको 
युद्धम मारा था, तो आज आप मर 
कर और रुधिरमें भीगकर वीर शब्यापर 
सोते हैं। आज उन्हें ही मांत खानेवाले 


सियार को आदि पके हघर उधर 


खींचे फिरते हैं । समय बडा कठोर है, 
आज़ इस दी पीरकी स्री इसके चारों 
ओर बेठी रोरही है। ( १-४ ) 

है कृष्ण | ये देखो मद्या धनुपधारी 


; 
४ 
ई 
ढ 
ढ 
; 
। 
॥४॥ १ 
ः 
ः 
। 
ः 
ः 
। 
" 
' 
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भध्याथ २३ ] 
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११ ख्ोपव 


॥५॥ 


अतीवशुखवर्णोंस्य निहतस्थापि शोसते | 


सोमस्येवाभिपूर्णस्प पौणमास्यां सझुघतः 


॥ ६ ॥ 


पत्रशाकाभतप्तन प्रातज्ञा चाभरक्षता। 


पराकशासानना सरूय वाधक्षात्रानपातित। 


(॥७॥ 


एकादशच्सा सत्ता रक्यमाण सहात्मांभष! 


सत्यं चिकीषता पहुय हतमेन जयद्रथम्‌ 


॥4॥ 


सिन्धुसोचरिभतार दर्पपूर्ण मनस्विनम्‌ । 

भक्षयन्ति शिवा ग्रभ्रा जनादेन जयद्रथम् ॥९॥ 
सरध््यम्राण भायाभिरनुरक्तामिरच्युत। 

मोषयन्त्यो विकर्षान्त गहन 'नेम्नमॉन्तरकातू ॥ १०॥ 
तसंता। पयुपासन्ते रश्यमाण सहासुजम्‌ | 


सन्धुसावारभत्तार कास्वाजयवनाख्रय; 


॥ ११॥ 


यदा कृष्णाझुपादाय प्राद्रवत्केकयेः सह । 


तद्दैव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः 


॥ १२ ॥ 


दु/शलां मानयद्धिस्तु तदा मुक्तो जयद्रथः | 


कथसच्य नतां कृष्ण मानयन्ति सम ते पुत्र! 


॥ १३॥ 


सेषा मम्त सुता घाला विलपन्ती च दु।खिता | 


यशखी बाहिक सोते हुए शादलके 
समान बाणसे मरे हुवे प्रथ्वीमे पढ़े हैं । 
उनके सरनेपरः भी मुख ऐसा सुन्दर 
दीखता है जैसे पृणमातीका चन्द्रमा । 
है कृष्ण ! देखो पुत्रके शोकसे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पाक अजुनके हाथसे मरे हुवे 
जयद्रथ पडे हुवे हैं। महत्मा द्रोणाचार्यके 
रक्षा करने परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड 
कर सत्मपालन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये मद्ायशरस्ती महाअभिमानी ज- 
यद्रथ दिंधू और पोबीर देशके स्वामी थे, 


७५ १ / 


आल उन्हेंही सियार और गिद्ध खारहे हैं। 
यद्यपि इनकी भक्त स्ली उनकी रक्षा कर 
रहीं हैं तो भी इनको उराकर गिद्धू और 
सियार उन्हें खींच कर बनमें ले जाना 
चाहते हैं | परन्तु काम्मोज बन देशकी 
स्री उनकी रक्षा कर रहीं हैं। जिस समय 
कैकेयदेशके शृत्रियोंके समेत द्रोपदीको 
जयद्रथ ले भागे थे, उसी समय पाण्डव 
उन्‍हें मार डालते | परन्तु उस समय 
उन्होंने दु।शलाका मान रखनेके छिये 
उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने 


६ 
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आत्मना हम्ति चात्मानसाक्रोशन्ती च पाण्डवान्‌ ॥१४॥ 
दि तु दु!खतरं कृष्ण पर॑ मम्र भविष्यति | 

यत्सुता विधवा बाला स्लुपाश्व निहततेश्वरा ॥१५॥ 
हा हा घिदु।शलां पशय वीतशोकमयासिव | 


शिरों भतुरनासाद धावमानामितस्ततः 


॥ १३ ॥ 


वारयामास यः सर्वान्वाण्डवान्पुत्नणद्विनः । 

स हत्वा बिपुला। सेनाः खर्य झुत्युचश गत।॥ १७ ॥ 
९ / ० 0२ श 

त॑ मत्तम्रिव सात्तड़ वीर॑ परमदुजयम्‌ | 


परिवाय रुदन्‍्त्येताः ख्लरियश्रन्द्रोपमाननाः ॥ १८ ॥ [३२९] 


इति भ्रीमह्ामारते० खीपचेणि ख्लीविछापपर्वीणि गांधारीवाक्ये द्वार्दिशोपध्योय; ॥ २२ ॥ 
गान्धायुवाच- एप शल्यो हतः शोते साक्षान्नकुलमातुरः 


धर्मज्ञन हतस्तात धमराजेन संयुगे 


'॥१॥ 


यरत्वया स्पधते नित्य सर्चेत्न पुरुषषेभ | 


स एप निहत। शोेते मद्राजों महाबलः 


॥२॥ 


येन संगृहता तात रथसाधिरथेयुधि । 





आज दु/शलाको क्‍यों प्िसरा दिया | 
आज वही हमारी पुत्री दुःशरा। अपने 
पतिको मरा हुआ देख पाण्डपोंकों गाली 
देती है, अपना शिर और छाती पीठती 
है ओर रोती है। ( ५-१४ ) 

५ हे कृष्ण ! इससे अधिक मेरे लिये 
आर क्या हु।ख होगा जो भेरी पृत्री 
ओर बैटोंकी पहू विधवा दोकर रो रही 
हैं। ये देखो दुःशला अपने पतिका शिर 
न पाकर शोक और भयसे रहित मनु- 
प्यके समान चारों ओर दौडती है। 
अकेसे जयद्रथने अभिमन्युकी रक्षा कर- 
नेके लिये आते हुवे सब पाण्डचोकों 
रोक दिया था, जिसने पाण्डवोंकी बहुत 
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सेनाका नाश कर दिया था, सोई जय- 
द्रथ आज मरे हुए पड़े हैं उस महा 
योद्धा बीरके चारों ओर रोती हुई चन्द्र 
भाके समान मुखवाली स्ली इस प्रकार 


बेटी हैं जैसे मतवाले हाथीके पास. 


हथिनी । ( १६-१८ ) [ ६२९ ] 
ख्ीपबंम बाइस अध्याय समाप्त । 


5 कल- 


ख्रीपपे्स तेइस अध्याय । 
गान्धारी बोली, हे कृष्ण । ये सा« 
क्षाद्‌ नकुलके मामा शल्य धर्म जामने- 
वाले युघिष्ठिरके दाथते भर कर प्ृथ्वीमें 
पड़े हैं। ये मद्र देशके महा बलवान्‌ राजा 
सदा अपने को तुम्हारे समझते थे, इन्होंने 
हो कर्णका रथ हांकतें समय पाण्उवोंकी 


[२ खीविलापएवें 


| 


| 
; 
; 
ः 
! 
; 
; 
5 
। 
" 
5 
। 
ः 


अंध्ये।य १६ | 


ह १६ स्रीपर्व | 


ड 


। 


न्ी््पज््ज्््््-््+3त+त+तऋनतमं््तततन्‍न्‍जजत3.तहत 
49939999939999999993999999999999682899996666666€666666€26९८६६६६४६४५०७७ हि 


है + के 
जयाथ पाण्डुपुच्नाणां तदा तेजोबघ) कृतः 


॥३१॥ 


अहो घिक्पदय शल्पस्थ पूणचन्द्रसुदर्शनम्‌ । 


छुख पद्मपलाशाक्ष काकेरादंष्टम्रणस्‌ 


॥४॥ 


अस्य चार्मीकराभस्थ तप्काश्वनसप्र भा । 
आस्पाद्विनि।छता जिह्ा भश्यते कृष्णपश्चिमि! ॥५॥ 
युधिष्ठिरिण निहत शल्य समितिशोभनस्‌ । 


रुदत्य। परयुपासन्ते मद्रराज कुलाइनाः 


॥ ९॥ 


एता। खुसू#मवसना मद्र॒राज नरषेभम्‌ | 

फ्रोद्वंत्योश्य समासाय क्षत्रिया! क्षत्रियष समर ॥७॥ 
0 ० की७ क 6 को # 4७ 

शल्य निपतित नाय। परिवार्याभितः खिताः । 


वासिता ग्ष्टयः पड्ले परिमग्नमिव द्विपम्‌ 


॥८॥ 


शल्य शरणदं शुरं पहयेस तृष्िणिनन्दन | 


शयाने वीरशयन शरेविंशकलीकृतस्‌ 


॥९॥ 


एप शेलालयो राजा भगदत्तः प्रतापवान | 
गजांकुश पर; श्रीमान रोते सुवि निपातित) ॥ १० ॥ 
यस्य रुक्‍्मम्ी माला शिरस्येषा विराजते ( 
श्वापदेभक्यमाणस्थ शोभयन्तीव सूधेजान ॥ ११॥ 


विजयके लिये कणका तेज नाश किया 
था, आज उतही शबल्यके पूरे चन्द्रभाके 
पधमान सुन्दर ओर कमलके समान नेत्र- 


युक्त मुखको कोमे खा रहे हैं। (१-४) 


इसके मुखसे जो सोनेके समान 
जीम निकल आई है उसे पक्षी खा रहे 
हैं | युविष्ठिरके हाथते मरे हुए मद्राज 
शब्यके चारों ओर बैठी हुई द्वी रो रही 
हैं। ये उत्तम श्रत्री इुलमें उत्पन्न हुए 
पतला कपड़ा पहिननेवाली स्री पुरुष 
सिंह क्षत्रिय श्रेष्ठ शट्यकोी देख रो रही 
हैं। शबत्पके चारों ओर बेटी स्री हस प्रकार 
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रीती हैं, जैसे कीचडमें फसे हाथीके 
चारों ओर खड़ी उस्ती प्मयक्ी व्याई 
हाथिनी, थे ही शल्य शरण आगेको 
शरण देते थे; वही बौर शर्य पराणोंसे 
कटे पड़े हैं। (५-९) 

हैं कृष्ण | ये पर्वत चासी मह्दा प्रता- 
पवान भ्रमान राजा भगदत्त हाथीका 
अंकृश दवाथमें ढिये हुए पृथ्वामें पढ़े 
हैं। जितके शिर पर ये सोनेकी माला 
विराजमान है उठे ये मांस खानेवाले 
खाय रहे हैं। इस समय राजा मगदत्तके 
बाल बहुत ही शोभित हो रहे हैं। 
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द्ड्र 
विफर्कककककयकर्कक्क कक सफफकक्कक्कककक्क्क्ककफ कफ कक फकक कक ककककक कक कक घउ कक 
रोमहपणमत्युचं शकस्प त्वहिना या... ॥ १२॥ 
योषयित्वा महावाहुरेप पाये बनझ्यम्‌ । 
संशय गमयित्वा च छुम्तीवत्रेण पातित। ॥ १३१॥ 
चर्य नासि समो लोके शो बीच च कश्वन । 
से एप निहतः शते भीष्मो भीष्मक्तदाइवे ॥ ६४॥ 
पह्य शान्तनदं कृष्ण शयान कुयचचसम | 
युगान्त इब कालेन पतित उर्यमस्वरात्‌ू ॥ १०॥ 


एप तप््या रणे झाचुन्‌ हद्नतापेन वीयबान | 
नरस्योसमभ्येति सयो$सतमिव केशव ॥ ६ ॥ 
इरतल्पगतं सीप्मसृध्वेरेतसमच्युतम्‌ | 

शयान वीरणयने पदय श्रनियेवित ॥ ७॥ 
कर्णिनाठीकनाराचैरास्तीय दायनोत्तमम्‌ । 

आविद्य होते भगवान्‌ स्कन्द) शरचर्ण यथा॥ १८ ॥ 
अलूलपृण गाड़यद्चिभिवांण! सपन्दितम ! 
डपाधायापधानारन्य दत्त याग्डीवधन्चना ॥ १९॥ 
पालयानः पिठुः शास्त्रमृध्वेरेता महायशा!ा । 
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हु इसका पोर युद्ध हुआ ग्रि हुए छ्ट्य अपने छपी 2७. > 

£ “जग उड्ड ज्पक्ा पर इद्ध इडा था गर हुए पथ अपन दापरूपा करणात्त 

£ उस दृद्धक्ा देखकर बीरोके रंगे लंड बजबोंको तपा कर अब जख होना चाहते 

£ दंत ये। इन दोनोंका ऐसा युद्ध हुआ हैं, उन्हेंने जन्म भर जपना वीर्य नष्ट नहीं 

£ था जसे इनके उड़ इतरासरका; अस्त किया, सो जाज वीर शर शब्यापर सो 

£ इहावाहु मद अजुनके हाथसे मरे. रह हैं, नारलीक आदि चाणोंकी शस्यापर 

£ गय सपन बलस अज्ञेनकऊ हृदयमें सम्देह.. दोत हुए भीष्यक्की शोमा इस समय 

हुँ दया था । (१०-१३) फसी दीदी ञन्ज्ज्मे सरकपष्डीके इन 

2 और दिया था। (१०-१३ ऐसी दीजती हैं जते सरकष्डीके दनमें 

४ दवा : कगद्न जिसके समान सोते हुए मगदान्‌ कात्तिकेयकी | बाणों- 

> उेजसी ७७० ब 3 ही बीय॑बान हक ९ शब्याप कि रु ओर 

5. कोड उदखा इंलदान्‌ आर चाचबान्‌ की शब्यापर भीष्म होते हैं, जज्ञुनने 

£ शाई सदा ई चंद भी इस सप्रय मर॒पह.. एक बाणका तकिया भी इसको दिया 

45 «3 महतेजस्वो इस उम्य ऐसे शोमिद ' हैं, इन्होंने अपने पिताकी आज्ञासे 
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एप शान्तनवः शेते माधवाप्रतिमों यु 
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११ ख्रीपव | 


॥२०॥ 


0 है कप से 
धमात्मा तात सवज्ञ; पारावर्थेण निणये ! 


अमत्य हव सत्य; सन्नेष प्राणानधारयत्‌ 


॥ १२१ ॥ 


नासति युद्ध कृती कश्िन्न विद्वान्न पराक्रमी । 
यत्र शान्तनवों भीष्म: शेतेड्य निहता शरे।॥२२ ॥ 
खयसेतेन झ्रेण एच्छसानन पाण्डवैः | 


ध्मज्ञेनाइवे रुत्युरादिष्ट। सल्यवादिना 


॥ २३१॥ 


प्रनष्ठ) कुरुवशश्र पुनर्थन समुद्धतः | 
स गतः कुरामिः साथ महावुद्धि! परामवस ॥ २४ ॥ 
धमंपु कुरव! क॑ छु पुरि प्रध्यन्ति माधव | 


गते देववते खर्ग देवकल्पे नरपेसे 


॥ २०॥ 


अजुनस्थ विनेतार॒माचार्य सालकेस्तथा । 


ते पश्य पतित द्रोण कुरूणां गुरुसुत्तमम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अख््न॑ चतुविध वेद यवैच च्रिदशेश्वर।। 


४ आ अ 


भागतरो वा महावीयस्तथा द्रोणोईपि साधव ॥२७॥ 
५ | 
यरय प्रसादाह्ाासत्छु। पाण्डव। कस दुष्करम्‌ | 


चकार स हतः शेते ननसस्ाण्यपाल्यन 


॥ २८ ॥ 





आज एर शब्यापर सोते है, इनके प्मान 
जगत कोई पीर नहीं है, ये धर्मज्ञ 
सब विद्या जाननेवाले सब विपयोका 
निणय करनेवाले भीष्म देवतोंके समान 
प्राण धारण कर रहें है, इनके समान 
कोई विद्यमान, पराक्रमी और पमोत्मा 
कोई नहीं है, सो आज शर शब्यापर 
पोते हैं, जब पाण्डवॉन इनको बुलाकर 
पूछा था कि आपकी मृत्यु केसे होगी, 
तब सलवादी मद्दात्मा धमेजाननेवालेने 
अपनी मृत्यु पहिले दी बता दी थी। 


चाह हज 


उन्होंदनि नष्ट हुए कुरुंशका फिर 
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' उद्धार किया था, सोई महावुद्धिमान 


आज इस -दशाकों प्राप्त हो 
गए। ( १४-२४ ) 

है कृष्ण | जब देवतोंके समान भी- 
प्प ही खगको चले गये तथ फोरव 
लोग हस्तिनापुर जाकर क्या करेंगे। है 
कृष्ण | सात्यकीके गुरू और अजुन 
आदि कोरबोंके गुरू द्रोणाचाये भर पढ़े 
हैं। ये महाबलवान्‌ परशुराम ओर इन्द्रके 
तमान शस्तविद्याकों जानते थे, इन्हीके 
प्रतापस अजुनने ऐसे ऐसे घोर कर्म 
करे थे, सोई द्रोणाचाय॑ आज मरे पढे 


८५ 
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। 
' 
। 
' 
। 
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महाभारत | 


नली ++ 5 


[२ स््नीविछापपर्व 


ये पुरोधाय कुरव आहयन्ति स्म॒ पाण्डवान | 

सोच्यं शस््भ्तां श्रेष्ठो द्रोण! शास्जे! परिक्षत)॥ २९॥ 
यस्‍्य निर्देहतः सेनां गतिरप्रेरिवामवत्‌ | 

स भूमों निहतः शेते शांताचिरिव पावक। ॥ ३० ॥ 
धनुस्ेष्टिशीणश्र हस्तावापश्र माधव | 


द्रोणस्य निहतस्थाजा रृब्यते जावतों यथा 


॥ ११ ॥ 


चेदा यस्माच चत्वारः संवोण्यस्ञाणे. केशव | 


अनपंताने वे शुरायथवादा प्रजापत; 


॥ १२॥ 


वन्दनाहाविमी तस्प बन्दिभिषेन्दितों शुभौ | 


/च 


गोपायवो विकर्षन्ति पादों शिष्पशताचितो ॥ १३ ॥ 
द्रोण द्रुपदपुज्ेण निहत मधुसूदन । 


कृपी कृपणमन्वास्ते दु।खोपहतचेतना 


॥ शेढे ॥ 


तां पदय रुदतामाता सुक्तकेशीमधोसुखीम । 


हत॑ पतिझुपासन्ती द्रोण शख्रभ्नर्ता वरम्‌ 


॥ ३१५ ॥ 


बाणेभिन्नतनुत्नाणं घुष्टुस्नेन केशव । 


उपास्ते वे झधे द्रोणं जदिला ब्रह्मचारिणी 
ब्रेतकृत्ये च चतते कृपी कृपणमातुरा । 


भ्े 


हैं, शस्मोंने भी उनकी रक्षा नहीं करी । 
इन्दीके आश्रयसे कोरव लोग पाण्डवों- 
को युद्ध करनेके लिये ललकारते थे, पेही 
श्र जाननेवालोमें भ्रेष्ठ इणाचार्य आज 
श्नोंस कटे हुए प्थ्वीमें पढ़े हैं । जिन्होंने 
अग्निफे समान तेज धारण करके पाण्ड- 
बाकी सेनाफी मस किया था, वेही 
द्रोणाचाये आज बुजती हुई आरके समान 
मेरे हुए प्ृथ्वीमें पड़े हैं। इस समय भी 
उनके घनुपकी मूठी नहीं खुली ओर 
करहत्थी भी नहीं छुटी, ये अभी भी 
जीते हुएके समान दीखते हैं। ये ्रह्माके 


॥ १६ ॥ 


नकडाा--ः 


| समान चारों वेद और शक्ल विद्याका 


जानते थे, देखो जिन द्रोणाचायके चर- 
णोंमें सेकहों शिष्य प्रणाम करते थे 
उन्ही प्रणाम करने योग्य सुन्दर चर 
णोंको प्ियार खींचते फिरते हैँ, ये 
देखो, धृश्युम्रके दायसे द्रोणाचार्थके 
पास दुःखसे भरी हुई कंपी बी है, 
देखो शस्रधारियोंगे श्रेष्ठ अपने पति मरे 
हुए द्रोणाचायके पास बाल खोले नीचा 
मुख करे राती हुई ऊृपी बठी है, शश्युम्न 
के बाणोंसे शरीरका कंबंच कई गया 
है अब जटाघारिणी अक्षचारिणी, सुकु 
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हतस्प समरे भतुः सुकुमारी यशखिनी 
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११ ख्ीपव । 


॥ १७ ॥ 


अग्नीनाधाय विधियद्षितां प्रज्वाल्य सवतः | 
द्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सासगा। ॥३८॥ 
कुंवन्ति च चित्तामेते जदिला प्रह्मचारिण! । 


धलनुरति! शक्तिमिश्रेव रथनीडैश माधव 


॥ ३९॥ 


शरेश् विषिवैरन्यधश्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोंण समाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥ ४०॥ 
सामभिश्लिभिरन्तस्परन्नुशंसन्ति चापरे। 


अग्नावप्नि समाधाय द्रोणं ह॒त्वा हुताशने 


॥४१॥ 


गच्छन्ताभिछठुखा गड्ा द्रोणशिष्पा द्विजातथ। । 


अपसब्यां चिति कृत्वा पुरस्कृत्य क्ृपी च ते ॥ ४२ ॥ [६७१] 


श् 


इति श्रीमदाभारते० स्रीप्चणि ख्रीविरापपर्वाण गांधारीवचने भ्रयोविश्ञोध्ध्याय; ॥२३ ॥ 
गान्धायुवाच-- सामदत्तसुत परथ युयुधानन पाततस्त्‌ । 


विद्यमान वहगवहा भमाधवान्तक 


॥१॥ 


पश्नशोकाभिसन्तत) सोमदत्तो जनादन। 


युयुधान सहंष्वास गहयातन्नव दृश्यत 


॥ २॥ 


अखा है भारश्षदसा माता शाॉकपारहुता । 


आश्वासयात भतार स्राभदत्तमानार्ता 


॥३॥ 





मारी, यशखिनी कृपी अपने पत्तिका 
प्रेत कर्म करनेकी कहती यें जठा- 
धारी मद्नचारी द्रोणाचायके प्राह्मण 
शिष्य धनुप शक्ति रथोंके पहिले ओर 
अनेक प्रकारके वाणोंते चिता पना रहे 
हैं, अब उन्होंने चितामें आग लगाकर 
द्रोणाचायंकों जहा दिया | ये सामवेद 
जाननेवाले द्रोणाचार्यके शिष्य रो रहे हैं। 
और अपने शुरुकी प्रशृसा कर रहे हैं, 
अब ये चिताकी भ्रदक्षिणा करके ओर 
कृपीको आगे करके गन्ना खानको जाते 
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हैं। ( २९-४२ ) [ ६७१ ] 
ख्रीपवर्म तेइंस अध्याय समाप्त। 
ख्रीपवम चोवास अध्याय | 


गान्धारी बोली, है कृष्ण ! ये सोम- 


दत्त पुत्र भूरिवा सालकीके हाथसे 
मरे हुए पढ़े हैं। देखो अनेक भ्रकारके 
पश्ची इनका मांप्त खा रहे हैं, ये देखो 
पुत्रके शोकसे व्याकुल सोमदत महाघ- 
सुपधारी सात्यकीकी निन्‍दा कर रे हैं, 
जो निन्दारहित भूरिश्रवाकी माता 
शोकसे व्याकुल होकर अपने पतिको 


<७ 


।' 


। 
। 
। 
। 
। 
;॒ 
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दिल्टया नेने महाराज दारुण भरतक्षयम्र । ह 
कुरुसंक्रेन्दर्न घोरं युगान्तमनुपश्थसि ॥ ४॥ 9 
दिश्या यूपध्वरजं पुत्र वीर॑ भूरिसहसदम्‌ । 
अनेकक्रतुयज्वानं निहत्त नानुपश्यसि ॥५॥ 
दिश्या स्तुषाणामाकन्दे घोरं विलपित बहु । 4 
न श्रुणोषि महाराज सारसीनामिवाणवे (0६॥ । 
एकवल्लाधसबीताः प्रकीणो सितसूघजा। शी 
स्‍्त॒ृपास्त परिधावन्ति हृतापत्या हत्तेखराः ॥७॥ $ 
श्वापदभक्ष्यमाणं त्वभमहों दिष्या न पदयासि। ॥ 
छिन्नबाहु नरव्याधमजुनेन निपातितम्‌ ॥८॥ है 
इल विनिहत संख्ये भूरिश्रवसमेव च | ॥ 
स्तुषाश्व विधेधा। सवा दिष्या नायेह पदयसि ॥९॥ $ 
दिशा तत्काशन उत्तर यूपकेतोमेहात्सन; ! 
विनिकीण रथोपस्त्े सौमद्षत्तेन पश्यलि ॥१०॥ 
असूरतु सूरिश्रवसों भाया। सातद्किना हतम््‌ | 9 
पोरवायानुशाचान्त भतारभसितक्षणा ॥ ११॥ ] 
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एता विलप्य करुणे भतृशोकेन कशिता। । 
पतन्लभिझुखा आूमो कृपणं बत केशव ॥ १२॥ 


बहुत समझा रही है, कहती हैं, हे महा: | हाथ कटे भूरिश्रवाको नहीं देखते, आप 
राज | अपने प्रारूधहीसे इस भयानक प्रारब्धहीसे रोती हुई बहू स्लीका शब्द 
इउइंठ नाशकी देखा, अपने प्रारब्धहीसे | नहीं सुनते । अपने प्रारू्धहीसे महात्मा 
नेक यज्ञ करनेयार अपने पुत्र भूरि. । शूरिश्रवाका शोकका भरा हुवा छत्र रथसे 
गाजी सत्य ने देखी, अपने आरब्ध- ||. गिरता हुआ न देखा | (१-१०) 

हते सारसियोंके समान रोती हुई अपने ये सुन्दर नेत्रवाली भूरिश्रवाकी स्री 
३ शब्द नहीं सुनते हैं, महाराज | अपने मरे हुवे पतिके चारों ओर' बैठी 
बम हे साही पहिने, | सोच कर रही है, जो पतिके शोकसे 
गो गा व * रबर उधर | व्याइुल दीन स्वस्से रोती हुई भूरिश्रवा- 
बा ले ) रब्धहीसे सि की द्री एथ्वीमें गिरती हैं। और कहती 

गीत हुए अजुनके बाणसे है के अजुनन यह कया कुक किया 
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११ ख्रीपष । 


बीभत्सुरतिबी भत्स कर्मेंद्मकरोत्कथम्र्‌ । 


प्रमत्तरयथ चदचछत्साहाह श्रस्थ पज्वन। 


॥ ११॥ 


तत। पापतर कने कृतवानाप सालाके! | 


यस्मात्पायापावषश्स्थ प्राह्मषत्साशतात्मनः 


॥ १४ ॥ 


एको द्वाभ्यां हतः शेषे त्वमघमेंण धामिक | 

कि नु वक्ष्यति वे सत्सु गोष्टीपु च समासु च॥१५॥ 
अपुण्यमयदास्थं च कमेंद सात्यकि! स्वयम्‌ | 

इ्ति यूपध्वजस्पताः ख्लरिय! को शन्ति माधव ॥ १६॥ 
भायों यूपध्वजस्पेषा करसम्प्रितमध्यमा | 


कृत्वात्सह्न ुज भतुं। कपण पारद॒बात 


5७... 6 


॥ १७ ॥ 


अये स हन्ता श्राणां मिन्नाणामभयप्रद। | 
प्रदाता गोसहर््ाणां क्षत्रियान्तकर! कर। ॥ १८॥ 
अय॑ सरसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेक! | 


नाभ्यूरुजघनस्प शी नीवीविस्ंंसनः करः 


॥ १९॥ 


वासुदेवस्प साक्षिध्ये पार्थनाक्िष्कमणा 


थुध्यतः समरेषन्येन प्रमत्तरय निपातित+ 


॥ २० ॥ 


के लु व्यास ससत्छु कथासु च जनादन | 


अज्भञुनस्थ महत्कमं स्चयथ वा ख करादभ्त्‌ 


॥ २१॥ 


इत्येव॑ गहयित्वेषा तृष्णीमास्ते वराड़ना । 
तामेतामतुशोचन्ति सपत्न्यः स्वाभिव सनुपाम॥२श॥। 





््प 


जो यज्ञ करनेवाल आपका हाथ छलसे 
काट लिया! इससे भी अधिक पाप के 
सात्यकीने किया जो शख्तराहित आपका 
शिर काठ लिया है, १रन्तु आप एकर्ले 
को अधमेस दो दो मलुष्यन मिलकर 
मारा, हस यशनाशक अधम भरे कमेका 
करते सात्की सभा और महात्मावोंके 
बीचमें क्या कहेंगे! इस प्रकार जो 


भूरश्रवाका सी रा रहे ६, भृरिश्र- 
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वाक। पटरानी सा अपने पातफा हाथ 
गांदम उठकर कहता हैं फि याद बार 
पल्नयाका नाश करवबाला, प्त्राको 
अभय दाच दचवाला आर सहरसा जो 


'बकि दान केरचबाला आपका हाथ 


वीर अजुनने कृष्णके देखते देखते दूसरे 
के पड़ युद्ध करते हुए बिना कहे काट 
दिया, अब ऐसा पाप कम करके कृष्ण 
और अजुन क्या कहेंगे, इतना कहकर 
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; 
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महासारत । 
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्न्स्ज 


॥ २३ ॥ 


यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स्त॒ वीज्यते ! 

स एप पक्षितिः पक्ष! शयान उपवीज्यते ॥ २४ ॥ 
या स्वरूपाणि छुसते शतशो5थ सहस्रज्ञाः। 

तस्प सायाविनों माया दुग्घा। पाण्डवतेजसा ॥र्ष्या 
मायया निकृतिप्रज्ञों जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुल राज्य स पुनजावित जितः ॥ २९॥ 
शकुन्ताः शक्ुनिं कृष्ण समन्तात्परयुपासते । 

कैतव मम पुत्नाणां विनाशायोपशिक्षितम्‌॒॥ २७ ॥ 
एतेनतन्महह्वर प्रसक्ते पाण्डवे! सह। 


वधाय स्प्त पुत्नाणास्तात्नन। संगणरय च 


॥ २८ ॥ 


यथेव मम पुत्राणां छोका। शस्धजिताः प्रभो । 

के (७. 5 प प 
एकसस्थापि दुदुद्धेलाका। शर्रेण वै जिताः ॥ २९॥ 
करथ्थ च नाये तन्नापि पुत्नान्मे भ्रातृभि! सह | 


विरोधयेहजुप्रज्ञाननजुमेघुसूदन 


॥ ३० ॥ [७०१] 


इंति श्रीमद्वामारते० च्ोपईणि स्ोविलापपर्वंणि गांघारीवाक्ये चतुविशोध्ध्याय: ॥| २७ ॥ 





5. 


ये रानी चुप होगई हैं, भूरिअवाकी ही 
स॒प रोरही हैं। (११-२२) 

जो महापराक्रमी शकुनी अपने भानजे 
पहदेवके हाथसे मरे हुए पढ़े हैं, पाहैले 
अनेक मनुष्य सोनेके दण्डेवाले पहते 
हवा करते थे, आज उनको ही कोवे 
अपने पह्लोंसे हवा कर रहे हैं, जो अपनी 
मायासे सेकड़ों सहस्तों रूप बनाता था, 


है उस छत्तोकी साया सहदेवके देजसे मस 


मी 0, ण्फ >> जे > अप 
हेगई, जिम छलीन समा युधिष्ठिरको 
लीता था ओर उनका सब राज्य हे 
लिया था, वही शकुवी जाज मर कर 


पृथ्वीमें पडा है, जिस छलौीने मेरे पुत्रों 
का नाश करनेहीके लिये छू सीखा 
था सोई उस ही छलसे शकुनीको आज 
गिद्ध और फीवे जा रहें हैं, इस ही 
दुशके कारणसे मेरे पुत्र और पाण्डवोमे 
बेर हुआ था, इसहीसे मेरे पुत्र ओर 
बान्धवोंके सहित मारा गया। जैसे भेरे 
पुत्र शस्रोंसे मरकर स्वगंको गये हैं, ऐसे 
ही यह दुर्वुद्धि मरकर सगकों गया | ऐसा 
नहीं कि यह दुध्बुद्धि वहां भी कोमल 
चुद्धिवाले मेरे बेटोमें बेर करादे। २३-३०) 
स्ीपबेम चोवीस अध्याय समाप्त | [ ७०१ ] 


33339 9३299999886839933€6€£:€6€6 


[२ खोविलापपथ 


रा न + ० नजननन-नन न ननना-मनन नमन ननननननननन5पइ टला 
:99999&58565&8686686826€5866886€6£&£866686€€86666€€€€ 


गान्धारराज! शक्कानिवेलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुलः 
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११ स्लीप । 


गान्पायुवाच -- काम्बोज पहय दुधषे काम्बाजास्तरणोचितप््‌ ! 


शपयानमसपभस्कन्ध हत पासुषु माधव 


॥ १॥ 


यरय क्षतजसन्दिग्धो वाह चन्दनभूषिती | 


अवेध्ष्य करण भाया विलपलतिदुःखिता 


॥१२॥ 


इमौ तौ परिधप्रस्यों बाहु शुमतलाझुगुली | 


घयोविवरमापत्ञां न रातिमा पुराष्जहात्‌ 


॥ ३ ॥ 


कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 


हतबन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरस्वरा 


॥४॥ 


आतपे क्लाम्यमानानां विधिधानामिव स्रजाम | 


क्लान्तानामपि नारीणां न श्रीजहति वे तन 


॥५॥ 


शायानमामितः झरं कालिइं मधुसूदन ! 


पश्य दीशांंगदयुगप्रतिनद्धमहासुजम्‌ 


॥६॥ 


मागधानाप्रांधपात ज़यत्सन जनादन | 


आवाय सवबंतः पत्न्य! प्ररवन्‍्ल। सुविहला! 


॥ ७॥ 


आसामायतनेत्राणां सुस्वराणां जनादन | 


मनः श्रतिहरों नादों मनो मोहयतीव से 


॥ ८ ॥ 


प्रकाणवसत्राभरणा रुदल। शोककाशता। । 





सख्रीप्म पंदीस अध्याय | 


गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये देखो, | 


दुशालेकी शब्यापर सोने योग्य, बैलके 
समान फस्ये वाला महापराक्रमी काम्बो- 


ज देशका राजा मरके धूलमें सोवा है। , 


जिसके चन्दन लगने योग्य द्वाथोंको 
रुधिरमें भीगे हुए देख उसकी स्री रोरही 
है, उसकी दु/ख भरी स्ली ऐसा कह 
रही है कि जो सुन्दर उजढी अंगुली 


हक 


वाले परिषके समान दृढ़ आपके यही 
हाथ हैं जिनके संगर्मे बिहार करती 


करती में तृप्त नहीं होती थी। है प्रजा 


श' 


नाथ ; अब में आपके विना अनाथ 
होकर कहां कॉपती और रोती फिरूंगी ! 
इन स्लियोंकी शोभा बिर॒कुर नृौट हुई 
जैसे फू मालाएँ पृपमें रहनेसे नष्ट होती 
है। (१-७) ह 

है कृष्ण! ये देखो सब्र प्रकार समान 
सानेके धाजूबन्द पहिने कलिड्नदेशका 
वीर राजा मरा पड़ा है । है कृष्ण ! ये 
जयसेन नामक मगधदेशके राजाकी स्री 
अपने मरे हुवे पतिके चारों ओर खड़ी 
हुईं व्याकुरु होकर रोरहीं है। है कृष्ण! 
जिन बड़ी बढ़ी आंखवादी द्वियोका 


९१ 
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महाभारत॑ । 
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स्वास्तीणशयनोपेता मागध्यः शेरते छापे 


॥९॥ 


कोसलानामधिपति राजपुन्न वृद्वलम्‌ | 


भतार परिवायता। एथक प्ररादंता। खिय; 


॥ १० ॥ 


अस्य गात्रगतान्‌ बाणान्‌ काष्णबाहुबलापतान | 


उद्धरन्यसुखाविष्टा सूछमाना। पुना पुनः 


॥ ११॥ 


आसा सवोनवद्यानामातपेन परिश्रमात्‌ । 
प्रस्लाननाठिनामसानि भान्ति वक्‍त्नाणि माधव ॥१२॥ 
द्रोणेन निहता। शरा। शेरते रुचिराज्जदा। 


धृष्टयश्नखुता। सर्वे शिशवों हेममालिन! 


॥ १३ ॥ 


रथाग्न्थगारं चापाचि शरशक्तिगदेन्धनम्‌ | 
द्रोणमासाय निदंग्वा! शलला इध पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथैव निहता; शरा। शेरते रुचिराह़ृदाः। 
द्रोणनामिमुखा। सच भ्रातरः पश्च केकया। ॥ १५॥ 
तप्तकाश्वनवस्नोणस्तालध्वजरथब्रजाः । 

साखयन्ति महीं मासा ज्वलिता इव पावका॥ १५९ ॥ 


जप 


मोठा और कोमल रोनेफा शब्द मेरे 
हृंदयकी शोच नहीं होने देता, जो 
मगधदेशकी रानी उत्तम सेजपर सोने 
योग्य थी, सो आज शोकसे व्याहुल 
होकर बच्ध आभूषण फेंककर भूमिमे लोट 
रहीं हैं। (६--९) 

है कृष्ण | जो कोशलदेशके राज- 
ए पफाससे जी भा पहि बरं 
ओर घटी हुई रोरहीं हैं। और दुःखसे 
व्यादुल होकर अभिमानक्े छूटेहुए 
बाणोंको श्नके शरीरते निकालती है 
ओर मृच्छा खाकर गिरती हैं, इन 
सुन्द्री स्रीके मुख घाप और परिभ्रमसे 
व्याकुल होकर ऐसे होगये हैं। जैसे 
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मुरक्षाय हुए कमल। हे कृष्ण ! ये देखो 
सोनेकी माला और सुन्दर वाजूबन्द 
पहिरे ध्रृष्टयुस्नके बालक बेटे मरे पड़े 


हैं, ये सब बालक रथरूपी गंदा, धनुष, 


ज्वाला, बाण, शक्ति और गदारूपी 
इन्धनयुक्त द्रोणाचायरूपी अग्निमें इस 


प्रकार जल गये जैसे आगमें पतझ् 


जछते हैं। (१०--१४) 
सुन्दर बाजूबन्द पहिरे केकयदे 


शक पांचों राजपुत्र द्रोणाचार्यक बाणोसे, 
मरकर युद्धर्ी ओरको मुख किये पड़े 


हैं। य॑ तपे हुए सोनेके कपच पहिने ताड 


को ध्यजाथाले वीर अपने तेजसे एथ्वी 
> ८ न प 
को जलती हुई अग्निके समान प्रकाशित 


[२ खीविछापपर्च 
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एक. | कर हि 

द्राणन हुपद सर्य पश्य साधव पातेतस | 


! 
[ 
। 
! 
। 
| 
४ 
| 
| 
! 
। 
। 
!$ 
५ 
, 
। 
ः 
; 
; 
ः 


सहाद्विपमिवारण्ये सिहेन महता हतम््‌ 


॥ १७॥ 


पाथालराज्ञों विमल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 


आतपतन्न समासाति शरदीव निशाकरः 


॥ १८ ॥ 


एतास्तु दुपद॑ वृद्ध सतुषा भायोश्र दुःखिताः । 
दध्वा गउछलन्ति पाश्वाल्य राजानमपसब्यतः ॥ १९॥ 
ध्ृष्टकेतुं महात्मान चेदिपुड्ववमड्नाः । 


द्रोणन निहत॑ शुरं हरन्ति हतचेतस। 


| २० ॥ 


द्रोणाक्षपभिहत्यैष विभर्द मधुसुदन । 


महेष्वासो हतः शेते नद्या हत हव द्गु॒म! 


॥ ९१ ॥ 


एप चेदिपतिः शरो घृष्टकेतुमेहारथ। । 
शेते विनिहतः संख्ये हत्वा शान सहस्नरशा॥ २२॥ 
वितुद्यमान विहगैस्त भाया: पयुपाश्रिताः | 


चेदिराज हृषीकेश हते सबलवान्धवरम्‌ 


॥ २३ ॥ 


दाशाहंपुत्रज वीर॑ शयाने सत्यविक्रमम्‌ | 


आरोप्पाड़े रुबन्‍्त्येताश्रेदिराजवराडना! 


॥ २४ ॥ 


अस्य पुत्र हषीकेश छुवक्त्र चारकुण्डलम | 


करते हैं। हे कृष्ण ! जैसे वनमें सिंहसे 
मरकर मतवाला द्वाथी मिरता है, ऐसे 
ही द्रोधाचार्यके बाणोसे परे हुए महा- 
राज हुपद प्रथ्वीमें पड़े हैं। महाराज 
टुपदका कमलके समान सफेद छत्र 
ऐसा दौखता है, जैसे शरद काहमें 
चन्द्रभा। दुःखसे भरी बूढ़े राजा हुुपदको 
स्ली और पेटोंकी बहू राजा हुपदको 
जलाकर और उनकी चिताकी प्रदर्षिण 
करके छोटी आती है। (१५-१९) 

है कृष्ण ! ये देखो चन्दनीक राजा 
पृष्ठकेतुकी सनी अपने बीर पतिको 


द्रोणाचार्यके बाणोंसे मरा हुआ देख रो 
रही है। इस हीने महाधनुपधारी द्ोणा- 
चायेके बाणोंकों नाश किया था, अन्तमें 
उनहीके बाणोंसे इस प्रकार मारे गये, 
जैसे नदी बढनेसे वृक्ष टृट जाता है, 
हस ही महारथने युद्धमें सहस्रों वीरोंको 
मारा था, इस समय उसे पक्षी खारहे 
हैं, और इसकी स्री भी पास बेटी है। 
जो महापराक्रमी बीर तुम्हारी फुफीका 
पीता था, सो आज वान्धव और सेनाके 
सहित मारा गया। इसको सझ्नी इसे 
गोदमे लेकर रोरही है। है कृष्ण ! ये 


। 
।क्‍ 
| 
;$ 
| 
।क्‍ 
।$ 
;क्‍ 
। 
। 
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द्रोणेन समरे पह्य निकृत्त बहुधा ररे!. ॥ 


ख्झ्यडऊ 


जे 
२५॥ 


पितरं नूनसाजिस्य युध्यमान परे! सह । 


नाजहात्पित्तरं वीरमदापि मधुरुदन 


॥ २६॥ 


एवं मभापि पुन्नर्य पुत्र। पितरमन्वगात्‌ । 


दुर्योधन महावाहों लक्ष्मण) परवीरहा 


॥ २७ ॥| 


विन्दाजुविन्दावावन्त्यों पतितों पदय माधव | 
हिमान्ते पुष्पितों शाली मरना गलिताविव ॥ २८ ॥ 
काग्नाइृदवर्माणो वागखड्धनुधरो ! 


ऋषभपतिरूपाक्षों शायानो विमलखजोी 


॥ २९५॥ 


अवध्या; पाण्डवाः कृष्ण सबे एवं त्वचा सह | 
ये मुक्ता द्रोणभीष्माभ्यां कर्णाइईकर्तनात्कृपात्‌ ॥३०। 
दु्याधनादइ द्रोणसुतात्सेन्चचाव जयद्रधात | 


सांभदत्ताहुकणाच शराब कृतवमण; 


॥३१॥ 


ये हन्युः शस्तवेगेन देवानपि नरपेभा । 
त इसे निहता। संख्ये पहय कालस्य पर्ययन्ू ॥३२२॥ 
नातिभारोपस्ति देवस्प ध्रुव माघव कश्चन ) 


देखो सुन्दर छुण्डल और सुन्दर मुख 
वाला घृष्टकेतुका पृत्र द्रोणाचार्यके 
बाणधि कटा हुआ पृथ्चीमें पढ़ा हुआ 
हैं। इसने श्बोंसे युद्ध करते हुए 
अपने पिठाकों अभीतक नहीं छो- 
हा | ( २०-- २६ ) 

हैं कृष्ण; ऐस ही मेरा पोता लक्ष्म- 
ण मो अपने पिताके सहित खगेको 
चला गया। हे कृष्ण! थे सोनेके बाजू 
पन्द और कब पहिने गण, खड़े 
जारण किये, तिम्नेल माला पहिने हुए 
लक समान आंख और रूपबाले उजेन 
निवास दिल्द ओर अनुविन्द इस प्रकार 
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पृथ्वीमें पढे हैं, जेसे वसंत ऋतुमे वायुसे 
टूटे हुए कचनारके इश्ष। हे क्रष्ण! युवि- 
प्िर, भीमसेन, अजुंच, नकुछ) सहदेव 
आर तुमको कोई जगत नहीं मार 
सक्ता | जो भीष्म, द्रोणाचाये, कण, 
कंपाचाये, दुर्योधन, अद्वत्थामा, पि- 
सुराज जयद्रथ, सोमदच, विकृणे, और 
वीर कृतवर्माक्े हाथंसे तुम पत्र बच 
गये | (२७--३१) 

हैं कृष्ण! समयकी गति बडी कृठि- 
न है। जो परुपसिंह वीर अनेक वाणोसे 
देवता ओर गन्धाँकी भी मार सकते 


न 


थे, साहा! आज मरकर एथ्वोम पढ़े 
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११ खोपने। 


५५ 
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यदिमे निहता। शराः क्षत्रिय! क्षत्रियर्ष मा! ॥ ३३ ॥ 
प्र हा 

तद्दव निहता। कृष्ण मप्त पुत्रास्तरखिनः | 


है 
री 
ही 
है 
फ़ै 
त 
पे 
0] 
पी 
। 
| 
॥ 
हे 
ही) 
तो 
| 
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! 
६ 
ः 
६ 
| 
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यदेवाकृतकामरत्वमुपप्ठच्य॑ गत; पुना 


॥ रहे ॥ 


आन्तनोश्रैव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च | 
तदेषोक्ताउस्मि मा स्नेह कुरुष्पात्मझुतेष्चिति॥ ३५॥ 
तयोहिं दशन नतन्प्रिथ्या भवितुमहेति | 


आचरंणव मे पत्रा भस्माभृता जनादून 


॥ रेप ॥ 


वेशम्पायन उवाच-हत्युक्त्वा न्यपतद्भा गान्धाराो शाकस्‌छता | 


'खापहतावेज्ञाना पयमुत्सज्य भारत 


॥ ३१७ ॥ 


तत+ कापपरोताडु पत्रशॉकपारइता । 


2 


जगाम शोरि दोषेण गान्धारा व्याधतान्द्रया ॥ ३4 ॥ 
गान्धायुवाच-- पाण्डवा घात्तराष्ट्राश्व दृग्धा। कृष्ण परस्परम्‌ । 


उपेक्षिता विनद्यन्तरत्वया कस्माज़नादन' ॥ १९ ॥ 
शक्तेन वहश्ुलेन विपुले तिष्ठता बले | 

उभमयन्न समर्थन श्रुतवाक्थेन चैव ह ॥ ४० ॥ 
इच्छतोपेक्षितों नाश कुरूणां मधुसूदन | 
यम्ात््वया महाबाहो फ्लू तस्मादवाझुहि ॥४१॥ 


पल टन मम 
कालके लिये कोई कर्म कठिन नहीं है 
देखो सब पीर मारे गये। हे कृष्ण | जिस 
समय तुम सन्धि करानेकों आये ५, 
और बिना काम सिद्ध हुये होट गये 
थे, तब ही मेरे बलवान पुत्नोका नाश 
हो चुका था, उसी दिन भीष्य ओर 
बुद्धिमान विदुरने मुश्नसे कहा था, कि 
४ अन्न तुम्त अपने पुत्रोसे प्रेम मत करो। 
उनका ज्ञान धूठा नहीं हुआ; थोड़े ही 
दिनमें मेरे महापराक्रमी पुत्र भस 
दोगये। श्रीनेशम्पायन झुनि बोले, दे 


७ 


पतिशुश्रूपया यन्‍्मे तप! किंचिदुपाजितस्‌। 


राजन्‌ जनमेजय ! ऐसा कहकर गान्धारी 
धीरजकाी छोड कर शोकसे प्याकृद 
होकर प्रथ्वीमं गिर पढ़ी | फिर पूश्नोफे 
शोकसे व्याकुल होकर उठी और कोष 
कृष्णकी दोप छूगाने लगी | (१२-३८) 

गान्धारी बोली, हे कृष्ण | जब 
कौरव और पाण्डव दोनों परस्पर लड़के 
तट होते थे, वब तुमने उन्हें मना क्यों 
नेहीं किया ! तुमने सबके पंचन सुने 
ये, तुम समथे बलवान ओर बहुत 
सेबंकॉसे युक्त होनेपर भी ..कोरवाका 
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तेन त्वां दुरवापेन शप्स्पे चक्रमदाधरम्‌ 


मसहाचकररत 


3-27 6 3-23: 22-27 6-43 33 


॥ ४१॥॥| 


धस्मात्परस्पर पन्तों ज्ञातय! कुरुपाण्डवाः । 
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्मावक्ातीन्वधिप्यासि ॥४३॥ 
त्वमप्युपस्थिते वर्ष पदत्रिंरों मधु्तदन । 


- .हतज्ञातिहतामात्यों हतपुत्चो वनेचरः 


॥ 9४४ ॥ 


अनाधवदविज्ञातों लोकेष्चनमिलक्षित) । 
कुत्सितेनान्युपायेन निधन समवाप्लसि ॥ ४०॥ 
तवाप्य्व हतसुता निहतक्ञातिवान्धवा। । 


स्िया परिपतिय्यन्ति च्यता मरतास्रिय। 


॥ ४६ ॥ 


बेशस्थायन उबाच-तच्छुझत्वा चचने घोर वासुदेवों महामना। । 


उदाच देवीं गान्धारीमीपदस्युत्स्मयात्रिव 


॥ ४७ ॥ 


जानेएइहमेतदप्येव चीण चरसि क्षत्रिय । 
देवादेव विनइयन्ति द्ृष्णयो नात्न सशयः ॥ ९८॥ 
संहतों बृष्णिचऋत्प नान्यों महियते शुसे । 


अवध्यासते नरेरन्‍्येरपि वा देवदानवैं! 


॥ ४९ ॥ 


परस्परक्ृर्त नाश यत्तः प्राप्त्यन्ति यादवा। | 
इत्युक्तदति दाशाह पाण्डवाह्नस्तचेतसः ॥ 
5 १ श् # 5 8 
वमूवुभूदा सविश्ना निराशाओआवि जीविते ॥ ७० ॥ [७५१] 


ते श्रीनह्माभारते राठसाहररं संडि दायरा दैद्ासिक्दां स्ीपद जीदिलापपरदो ज्त लि 
शत कऋाभशभारत् राहसाहरसूदा साइताइए देदादसक्षरी सलापदः८ कााइलापरदाफे 


ि शंघातीप्वापदाने 


०2 3 5 
पंदर्विज्ञोध्ययाय; ।२७॥ ॥] समाप्त दे स्लीदिलापरदे ॥ 





नाश देखते रह | इस लिये उस 
फल भोगों। मैंने 
से तप किया हे 

सत्य होया तुपने औरव और पाप्डवों 
बुद्ध केसे न रोका, इससे तुम भी 
अपनी जातिक्षा नाश करोगे।हे कृष्ण! 


8 छा 


३. अपस इत्तीस॒दें वर्ष अपने बेटे, पाते- 


५... दौरे इस्घुबोंसे ७३ हीन कक 6० 
जाती बे इच्युदासे दीन होकर जनाथके 
समन बच दुष्ट उपायसे मारे जादोंगे। 


१ 
५ 


हक ३ 


जमे ये इरुइुछकी स्धी रोती फिरती हैं 


ऐप्ही तुम्हारी द्री पुत्र और बान्पोसे 
दीन होकर रोदेंगी । (३९-४६) 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, देवी गा- 
न्धारीके ऐसे भयानक चचन सुनकर 
शक्धष्ण हंसकर बोले, हे गान्धारी ! 
हुम ले कहती हो तो पहिले ही इमने 
विचार लिया था, प्रार्यहीसे वदुवेशि- 


योंके नाशक्ा समय आगया है, उन्हें 


6€&8६8६68६६३239939939939923299339999393939933 393339393 
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५ 
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क्षष्याय २६ ] ११ स्नीपव। 


ण्ड 


नाप -------++++..हतहन......................0 है 
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अथ श्राद्धपर्व । 
! श्रीभगवालुवाचु- उत्तिष्ोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके सन। कृपा! । 
! तबेव हयपराधेन कुरवो निधर्न गता। ॥१॥ 
५ पर पुत्र दुरात्मानभीषुमत्यन्तमानिनम्‌ | 
!' दुर्थाधन पुरस्कृत्य दुष्कृत साधु मन्‍्यसे. ॥ १॥ 
| निष्ठर वैरपुरुष॑ बृद्धानां शासनातिगस्‌ । 
कथमात्मकूत दोष मय्याधातुमिहेच्छाससा ॥ १॥ 

$ मत वा यदि वा न योप्तीतसनुशोचति | 
। दु/खेन लभते दु।खं द्वावनथों प्रपणते.. ॥४॥ 
तपो्ायं ब्राह्मणी घत्त गर्ल गौबोंदारं धावितारं तुरज्ञी । 
[ ,.. शद्गा दास पशुपाल॑ च वेहया वधाधार्य क्षत्रिया राजपञ्नी॥९॥ 

वैशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्थ पनरुक्त वचो5़प्रियम्‌ | 
॥ तृष्णी बधूव गान्धारी शोकव्याकुललोचना ॥१$॥ 
४ घृततरा््रसत राजपिनिंगुद्यावुद्धिज तमः 
! पर्यए्चछत धर्मज्ञों धर्मराज युधिष्ठिरस्ू ॥७॥ 
४ भरे सिवाय देवता और दानव भी नहीं ने माननेवाले दुर्योधनकी ने रोका, अब 
[ : मार सकते | वे परस्पर लड़के नष्ट हो मुझ्ने दोष क्यों देती हो, जो मरे हुए 

जांयगे। श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन | मलुष्य अथवा न हुए कामका शोच 
!$ पाण्डबोंने धबडाकर अपने बौनेकी करता है, उसे कुछ लाभ नहीं होता 
॥ आशा छोड दी। (७७-५०) [७९१] | और सदा हुःसहमें पा रहता है, 
| स्त्रीपर्षम पर्चास अध्याय समाप्त । ध्राह्मणी तपस्वी, गाय बोझ ले चलने- 
४ 
6 
।$ 





है 6, ९ हि ५ ॥० कक... * 
स्वीवितापपव समाप्त | बाले, घोडी दोडानेवाले, शूद्रा दास, 


स्तरीपेर्से छत्मीस अध्याय | वैद्य पशुपालनेवाले और राजपुत्री 

(३) आद्भपर् । क्षत्रियाणी मनुष्यकोी मारनेवाले पृत्रकी 

श्रीकृष्ण बोले, हे गान्धारी ! अब | उत्तन्न करती हैं। श्रीवैशम्पायन प्ुनि 

तुम उठो शोक मत करो; ये दुरुवंशका बोले, श्रीकृष्णके दूसरी बार ऐसे कठोर 
नाश तुम्हारे ही अपराधते हुआ है, | पचन सुनकर गान्धारी शोकसे व्याकुछ 
तुमने पढिले महाअभिमानी दुरात्मा | होकर चुपद्दोगई (९-३) 
निप्रुर लडाईके प्यारे और बूढोंकी आज्ञा धर्म जाननेवाले राजा ध्रततराष्ट्र भी 
७७५52 
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महाभारत । [8 श्रारुपप 


जि 
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39999993299992999999982995869299628४699298#88869929726682662866668 
जीवता परिभाणज्ञ) सैन्यानाम्ासि पाण्डव | 
हतानां यदि जानीपे परिमाणं चदसरव मे... ॥ 4॥ 
मुधिष्ठिः याच--दर्शायुतानामयुतं सहस्राणि च॒ विशतिः । 
कोध्य! पष्टिश्न पद चेच हस्त राजन रुध हता।॥ 
अलक्षितानां वीराणां सहस्ताणि चतुदश। 
दद् चान्यानि राजन्द्र शत पष्टिश्व पश्च च ॥१०॥ 
धृतराष्ट उवाच--युधिष्ठिर गति का ते गता। पुरुषसत्तम | 
आचह्व भें महाबाहों सबज्ञों दांसि भे मतः)॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यहुतानि शरीराणि हु! परमसंयुगे | 
देवराजसमॉलोकान गतासऑ्ते सत्यविक्रमा। ॥ १२॥ 
ये त्वहुट्टेन समसा सतंव्यामिति भारत | 
युद्धयमाना हता। संख्ये गन्धर्व! सह सद्धताः ॥ १३ ॥ 
ये च संग्रामसूमिष्ठा याचभाना; पराइछुखा। । 
शस्त्रेण निधन प्राप्ता गतास्ते गुछ्॒कान्प्ति ॥१४॥ 
पात्यम्तानाः परर्य तु हीयमाना निरायुधा। । 
हीनिषेवा महात्मानः परानभिम्मुखा रण. ॥ १५॥ 
छिद्यमानाः शितत! दासत्रेः क्षत्रध परायणा) । 
गतासते ब्रह्मसदन न से5्त्रास्ति विचारणा ॥ १६॥ 


फ़ 
फ 

५ 

छ 
हक 
एछ) 
७) 
७) 
फछ 
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अपनी दुबुद्वे दर करके श्रुधिष्ठिौत्ते।. तुम्र सर्वेज्ञ हो, इसलिये हमसे कहो 


बोले, है पाण्डव | तुम्र युद्धेसे बची हुई | वे बीर कोन कौन गतिकों प्राप्त मे 
सेनाकी गिनती जानते हो। यदि मरे हुथों ये। (७-११) 
की गिनती जानते हो तो हमसे कहो । महाराज युधिष्ठिर बोंढे, जो इस 
युधिष्ठिर बोले, है राजन ! इस युद्धमें.,. युद्धमें प्रसन्न होकर मरे हैं वे सब महा 
छाछट करोंड एक लाख तीस हजार पीर इन्द्रढोककी गये, जो युद्ध्मं वि 
मनुष्य मारे गए, इनके सिवाय जिन प्रसन्न होकर युद्ध करते करते परे हैं थे 
पोरोकी कोई नहीं देख सक्ता था, ऐसे । गर्ब छोककी गए, जो भागते और 
चौबीस हजार एकसों पेसठ बीर प्राणदान मांगते हुये युद्धूमें शद्धृसे मारे 
मार गये। महाराज घृततराष्ट्र बोढे, गये, वे गुल्यक लोकका गये, जो मिरे 
५0 भ्ह बाधह्ठिर | मेरी बुद्धेमें | हुए शब्रद्दीन लजासे भरे युद्धको ओर 
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अध्याय २६ ) 


१६ ख्ोप् | 


है 


५९०९६६६६६५३५३३३४७३३३३५४३३४४७४६५३५७३७६:७३७६६६८६<<ब््बव्द्ब्व्व्ब्ब्फफफ 
ये त्वन्न निहता राजब्नन्तरायोधन प्रति । 
यथा कथशित्पुरुषारते गतास्तूृत्तरान कुरूनू ॥१७॥ 
धतराष्ट उदाच- केन ज्ञानवलेनेव पुत्र पदयसि सिद्धवत्‌ । 
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तन्मे बंद महाबाहों ओत््थ यदि वे मया 


॥ १८॥ 


मुधिष्ठिर उवाच- निरददेशाद्ूवतः पूर्च बने विचरता सथा। 


तीथयाज्ाप्रसब्ेन संप्राप्तीइपमलुअह। 


॥ १९॥ 


देवषिलोमशो दृष्टस्तत; प्राप्तो$प््पनुस्मातिम । 


दिव्य चश्लुरपि प्राप्त ज्ञानयोगेन वे पुरा 


॥ २० ॥ 


शतराष्ट्र पवाच- अनाधथानों जनानों व सलाधानों च भारत | 


कांचत्तषां दशराराण पए्यस वाध॑पूवकपकत्‌ 


॥ २१॥ 


न येषामस्ति संस्कता न च येधत्राहिताभ्नयः । 

बर्य च कस्प कुयोम्रो बहुत्वात्तात कमंणाम्‌ ॥ २२॥ 

यान्सुपर्णाल ग़धाश्र विकषन्ति सतस्ततः | 

तेषां तु कमणा छोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ ११३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एचसुक्तों महाराज कुन्तीपुश्नों युषिष्ठिर! । 

आदिदेश सुधमाण घोम्ये सूत व सज्लयम््‌ ॥ २४॥ 

विदुरं व महावुद्धि युयुत्सु चेव कारवम्‌। 
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मुख दिये वीर श्षत्री ध्मसे मरे हैं, थे 
निसन्देह जक्कलोफका गए, जो उरोंके 
भीतर भार गए उनका जन्म उत्तर 
कुरुदेशमें होगा। (१२--१७) 

राजा धृतराष्ट्र बोले, है पुत्र ! तुम 
कौनसे ज्ञानके बलसे पिद्धकें समान 
उन्हें देख रहे हो। महाराज युधिष्ठिर 
बोछे, दे राजन ! में जब आपकी आज्ञासे 
बनमें घूमता था, तर तथियात्राके 
समय देवषि लोमश मेरे पास आये थे, 
उन्हींकी कृपा ओर योगसे यह शक्ति 
होगई है। महाराज धतराष्ट्र बोले, है 


ही 
के 


6 


युधिष्टिर ! अब तुम विधिपूषेक अनाथ 
ओर सनाथ श्षत्रियोंक़े शरीर जा।ोंगे 
मा ? जिनकी संस्कार करनेबाला कोई 


७ 


नहीं है और जो आहिताग्ि नहीं हैंएपे 
ही बहुत हैं | जिन्हें गिद्ध और प्ियार 
खींच रहे हैं, उनकी गति कर्मके अनुः 
सार होवे । ( १८-२३ ) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, हे महा- 
राज ! घतराष्ट्रकी ऐसी आज्ञा सुन 
कुन्तापुत्र युधिष्ठिरने दुर्योधनके पुरोहित 
सुधमों, अपने पुरोहित धोम्य, सत्य, 
महाबुद्धिमान बिदुर, युपुत्तु, इन्द्रपेन 
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१०० महाभारत । (६३ श्राद्रपण 
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हि 
इन्द्रसेनछुखांश्य भलाव्‌ सूर्तोश्व सवशा।ः ]२७५॥ ह 
९ भवस्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकायोण्यशेपतः । ; 
यथा चानाधवत्किश्विच्छरोर ने पिनश्यात | २६ ॥ ] 
| शासनाइमराजस्य क्षत्ता सूत्तश् संज्ञय। | 4 
ह सुधा धौम्पसहित हन्द्रसेनादयस्तथा ॥ ९७॥ 
९ चन्दनागुर्काछानि तथा कालीयकान्युत । 
घुतत तैले च गन्धांश्व क्षौस्राणि चसनानि व ॥ ९८ ॥| 
/ * 


है समाहत्य महाहणि दारूणां चेच सश्ययानर। 

| रधाँश्र स॒दितांस्तन्न नानाप्रहरणानि च. | २९॥ 
8 चिता; कृत्वा प्रयत्नेन यथा झुख्याप्तराधिपान । 

0 दाहयामासुरव्यग्रा। शाखहप्टेन कमणा. ॥ १० ॥ 
0 दुर्योधन च राजान अतुश्रास्य शताधिकान्‌ । 

४ शास्य दार्ल थ राजाने भरिश्रचससमेष च. ॥ ३११॥ 
है जयद्रध च राजानमभिभन्युं च भारत । 

! दौधशासनि लक्ष्मण व ध्ृष्टकेतुं घ पार्धिवम्‌ ॥ ३२॥ 
] वृहन्त सोमदत्त व सज्नयांश शताधिकान। 

४ राजान क्षेमधन्धान पिराददुपदी तथा ॥ ३१ ॥ 


शिखण्डिन घ पाथ्वाल्य घृष्टयुम्न च पाषतम्‌ । 
॥। थुधामन्यु च विक्रान्तमुत्तमोजसमेच च ॥ ३४ ॥ 
१ कौसल्य द्रौपदेयांश्व शक्ाने चापि सावलम्‌ | 


अचल घृषक चेव सगदतत च पराथवपत ॥ २५ ॥ 
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हे 

६ 

आदि सारथी ओर सब सेबकोंकोी आज्ञा और श्नोंकी चिता बनाकर, सापधान 
$ दी कि तुम लोग इन सबके प्रेतकम होकर, शास्रम लिखी विधिंके अनुपार 
९ 
।$ 


करो | (२४-२६)... सध राजोंकोी कऋमपे फूका। सो भाषहयोंक 
| गद्दाराज युपिष्ठिककी आज्ञासे विदुर, सहित राज! दुर्योधन, शल्य, भृरिश्रवा, 
| सक्षय, सुधमों और इन्द्रसन आदि । जयद्रथ, अभिमन्यु, सुदर्शन, लक्ष्मण, 
ह पेवकोने चन्दन अगर तगर आदि काठ, | राजा इृष्टकेतु, वृहृ७, प्रोमदत्त, सेकडों 
६ बी, तेल, सुगन्धी और बहुत मूल्मचाले |. धञ्ञय, राजा शेमघन्वा, विराट, दुपद, 
£ रेशमी कपडे इक करके.काठ, टूटे रथ शिष्वण्डी, पृश्टयुम्न, युधामन्यु, विक्रान्त, 
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कण वेकतन चंद सहपुत्रमसषेणम्‌ | 

केकयाश्व स्हेष्चासाख्रगताश् महारथान ॥ ३९ ॥ 
घदात्कच राक्षसन्द्र षकम्रातरभेच च। 

अलम्बुष राक्षसेन्द्र जलसन्ध च पार्थिवण्‌ ॥ ३७॥ 
एतांथान्यांश्व सुबहन्पाधिवांश् सहस्रद्!। 


घतधाराहुतदाप) पावक। समदाहयतन्‌ 


॥ रेद ॥ 


पित्तमधाश् कंषाश्रित्यवर्तेन्त महात्मनाम। 
सामाभश्राप्यगायन्त तेडन्वशोचन्त चापरे। ॥१श॥ 
साम्तार॒चा च नादन स्लोणां च रादितखन। | 


कर्मल सर्वेभताना ।नंशाया समपथत 


॥४० ॥ 


ते चधूमा। प्रदाप्ताश्य दाष्यसानाश् पावका।। 


नभसीवान्वर्श्यन्त प्रहास्तन्वश्रसंवृता 


॥ ४१ ॥ 


ये चाप्यनाथास्तत्रासन्नानादेशसमागताः | 
तांश्व सवान्समानाय्य राशीन्कृत्वा सहखदश।॥ ४२ ॥ 
चित्वा दारुभिरव्यग्रः प्रभूते! लेहपाचितेः 
दाहयामास तानन्‍्सवान्विदुरों राजशासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजों युधिष्ठिर। 


घृतराष्ट्र पुररक्ृत्य गद्नामाभिमुखो5गमत्‌ ॥ ४४ ॥ [७९५] 
दृतति भीमद्राभारते० भ्रादुपवंणि कुरूणाम्रोरध्व॑देहिके पड़विशोध्ध्याय; )) शेदद्‌ ॥ 


उत्तमोजा,कोशल्य,द्रोपदीके पृत्र,भकुनी, 
अचह, वृषके; राजा भगदत्त, पुत्रोंके 
सहित कण, महाधन्ुपधारी कैकेय, 
राधपरान पदोत्कच, पकासुरका भाई 
अहम्बुप ओर जलपिन्धु आदि सहझ्नों 
राजोंको घीके पारा जलती हुई अग्नि 
फूक दिया, किसी महात्माका पिताके 
समान कम किया, ब्राह्मण शाम और 
ऋगवेदकी ऋचा पहने लगे। उस रा 
त्रॉर्म ल्लियोंके रोनेफे शब्दपे मिलता 





हुआ बंदका शब्द भों भयानक हुआ 
वे धूआराहत जलता हुई चिता आका 
शतक दुखाईं देन लगा, आर जो अनेक 


'देशसि आये हुए अनाथ ध्षत्री वह्मं मरे 


हुए पे थे, पिदुरते राजाका आज्ञापते 
उत्तर सदका हक करके ।चिताआंम था 
डालकर जहा दया | इस प्रकार राजा 
युधहुर उनका फूफकर राजा धत्तराष्ट 
का आग करके गद्गाकी चढ़े | (१७-४४) 
स्रीपदंर्म छव्बीस अध्याय समाप्त । [ ७९५ ] 
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वेशग्पायन उपाच-ते समासाय गड्ढां तु शिवां पुण्यजलोचिताम्‌ । 


हंदिनीं च प्रसन्नां च महारूपां महावलाम्‌ 


॥१॥ 


भूषणास्युत्तरीयाणि चेष्टनान्यचमुच्य च | 


तंत+ पतृणा भ्राहणा पान्नाणा खज़नसथ न 


॥१२॥ 


पुत्राणामायकार्णा व्‌ पतीनां थे छुरुस्निय! | 


उदक चाक्रर सवा रुदत्यो भृणश दुधभखता। 


॥१॥ 


खुहृदा चाप धमनज्ञा। प्रचक्रु। साललाक्रया। | 


उदके तक्रयसाण तु वाराणां वारपात्नाभ। 


॥]४॥ 


सूपतीयोभवदहंगा भूयों विप्रससार च | 


तन्महोदघिसह्ाश निरानन्दमनुत्सवम 


॥५॥ 


वीरपत्नीमिराकीण गंगातीरमशोभत | 


तत। छुन्ती महाराज सहसा शोककशिता 


॥१९॥ 


रुदती मन्दया वाचा पुत्रान्नचनमत्रवीत्‌ | 


य। स वारा सहृष्चासा रधयूधपयूधप) 


॥७॥ 


अजुनन जतत। सख्य वारलक्षणलाक्षित। | 


ये सूत्पुत्न सन्यध्च राषयामाते पाण्डवा। 


॥4॥ 


यो व्यराजचसूमध्ये दिवाकर इच प्रछु! 


पत्थयुध्यत व। सवानपुरा था सपदानगान्‌ 


॥९॥ 


दुघाधनवल सब य। प्रकपेन व्यराचत | 


सरपियर्म सताइस अध्याय | 

आवशुस्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजथ | वे सब लोग पवित्र जलवा- 
ली पवित्र गल्स्‍ामे जाकर आभ्षण,कपडे 
आर पगड़ी उतारकर पिता, भाई, पीते, 
मित्र ओर पुत्नोंको जरू देने लगे! 
इससे रातों हुई स्धियां भी अपने पति 
और वान्धोंकी जरू देने लगीं, उस 
समय गज्ाका जल अत्यन्त सुन्दर 
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हुआ वह गद्भाका तट समुद्रके समान 
दौखने लगा । ( १-६) 

है महाराज ! उस समय शोकसे 
व्याकुल रोती हुई इुन्ती भीरे धीरे 
अपने पुष्नोस बोली, हे पाण्डवों ! जिस 
चीर लक्षणोंसे भरे महाधलुपधारी महा" 
रथ कणकी अजुनने मारडाला, जिसको 
तुम छोग राधापुत्र और सतपुत्र जानते 
थे,जो सेनाके बीचमें उमके समान चम- 


केता था, जा एक है| सब सेना सहित 
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११ खीपवे। 


यर्प नास्ति सम्तो वाय एाथव्यान्ापे पाथिव। ॥१०॥ 
ध्यूणीत यश; श्र! प्राणरापे सदा झुवि। 


कणरप सत्यसड्स समप्राप्तप्वपलायिन। 


॥११॥ 


कुरुध्वमुदक तरय भ्रातुरक्किष्कसंण। | 

स हि वे पएवजों भ्राता भासरकरान्मस्यजञायत ॥ ११॥ 
कुण्डछी कवची शरों दिवाकरसमप्रस। | 

अआुत्वा तु पाण्डवा; सव मातुदंचनमप्रियप्तू ॥ १३१॥ 
क्णमेव।ठुशोचन्तो भूय। क्वान्ततरा5भवन | 


त+ स उुरुषव्याप्र। कुन्तापनत्रा याधाष्टर। 


॥ १४ ॥ 


उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्मचग) । 


थः शरोमिध्वजावतों महासुज्ममहाग्रह! 


॥ १५॥ 


तलशब्दानुनदितों महारथमहाहुद। । 


यस्पेधुपातमासाथ नान्यस्तिष्ठेद्धनञञयात्‌ 


॥ १३ ॥ 


कर्थ पुत्रों भच॒ल्या। स देवगभे! पुराइभवत्‌ | 


यरय बाहुप्रतापेन तापिता। सर्वतो वयम््‌ 


॥ (७॥ 


तम्प्नरिमिव वर्नेण कर्थ छादितवलसि । 


तब पाण्डवोंसि लखता था, जो हुर्योध- 
नका पेनापति था,जिप्के समान जग्र- 
दम कोई राजा बलवान नहीं था, जो 
कभी युद्धको छोड़कर नहीं भागता था, 
जो जगतमें यशकी प्राण मी अधिक 
प्यारा मानता था, वह कण तुम्दारा 
बड़ा भाई था। पहिले सके तेजपे बद्ी 
सये समान तेजस्त्री कबच और कुण्डछ 
घारण किये मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये तुम लोग उसे भी जह 
दो । ( ६-१३ ) 

अपनी माताके ऐसे कठोर वचन 
सुनकर सब पाणंडव कर्णके शोकसे व्या 





कुल होगये। तब पुरुपसिह युधिष्ठिर सांपके 
समान लम्दा खांध लेकर अपनी मातापते 
बोले, ये पाणरूपी तरह ध्यक्ञारुपी 
बडी बड़ी तरड्ू, पड़े बड़े दाथरूपी 
ग्राहता्ॉक शब्दरुपी शब्द और रथे- 
रूपी भोरपे युक्त कणरूपी समुद्र पहिे 
तुम्हारे देवरूपी गर्भेसे कैसे उत्पन्न हुए 
थे, जिसके बाणोंकों अजुनके सिवाय 
और कोई नहीं सह पक्ता था, जिसके 
बाहुबरुसे हमलोग सदा डरते रहते थे, 


- जिपक बाहुबढस एतराष्ट्रक पृत्र राज्य 


करते थे, उस अभिरूपी वीयेकों तुमने 
कपड़ेसे फेसे छिपाया था, भजुनके 
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है 
महाभारत । [३ भादुपव 


न्च्फ 
0 
८ 
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यस्य बाहुबर्ल नित्य घातेराष्ट्रसपासितम्‌ ॥ (८ ॥ ! 
उपासितं यथाधस्मासिवल गाण्डीवधन्चन। । 4 
भूमिपानां व स्वेषां बल वलचता वर! ॥ १९॥ १ 
नास्ध छुन्तीसुत्तात्कणादगह्माद्रधिनां रथी । ! 
स न। प्रथमजों श्राता सपशखस्रश्ृतां चर ॥२०॥ $ 
असूत त॑ भचत्यग्रे कपमद्भुतविक्रमम्‌ । 0 
अहो भवत्या मत्नस्य गूहनेन चर्च हता। ॥ २१॥ ! 
निधनेन हि कर्णस्थ पीडितास्तु सवान्धवा। । £ 
अभिमन्पोविनाशेन द्रौपदेयव्धेन च 0२२॥ 4 
पाश्चवालानां विनाशेन कुरूणां पतनेन च | 
ततः शतगुण दु!खमित मामरए्शहूशम्‌ ॥ ११३॥ 5 
कणमेवातुशोचाि दह्याम्पप्नाविवाहितः |; 
नह सम किचिदप्राप्यं भवेदपि दिवि खितम्‌ ॥ २४ ॥ 
न चेढं वेशस घोर कौरवान्तकरं भवेत्‌ | 
एवं विलृप्प चहुल॑ घर्भराजो युधिष्टि।..॥ २५॥ | 
४ 
है 
* 
! 
क 
रत 
ही 
कर 
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है 
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व्यरू््छन्तके राजश्रकारास्थोदर्क प्रशु। । 

ततो बिनेदु। सहसा स्लियस्ताः खलु सर्वश।)॥ २६ ॥ 
अभितो या सितास्तन्न तस्िन्नदककमंणि | 

तत आनायथामास कणस्प सपरिच्छदा। ॥ २७॥ 
सख्रिय। छुरुपतिधीप्रान्‌ भातुः प्रेरणा युधिछ्ठिर। । 


दाणोको महारथ कर्णके सिवाय और | दुःख हुआ है और सब दु।खसे सौ 
कोई राजा नहीं सह सत्ता था, यह सब गुना यह दु/ख होगया। इस समय हम 
श्त जाननेवालोंमें भ्रेष्ठ हम लोगोंके कणके शोकसे ऐसे व्याकुल होगये हैं 
चड़ भाई थे, उस महा बरुवानको तुम- जैसे कोई अम्रिसे जलता है, यदि हम 
ने पहिले केसे उत्पन्न किया था, तुमने पहिले इस बातको जानते,तो यह कुरुकु 
यह कथा आज तक हम छोगोंसे नहीं | रका नाश न होता। (१३-२५) 

फही, इसलिये हमारा नाश होंगया। धमराज युधिष्ठिरने इस अकार धीरे 
कण, अभिमन्यु द्रोपदीके पांचों पुत्र 


धार रा कर कंणेकी जल दिया। फिर 
पास्दाल् और कारखवोफे मरनेसे हमें महा 


राजा बुधहिरन कणकी सध् 
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क्र 
स तामिः सह धमात्मा प्रेतकृत्ममनन्‍्तरम्‌ ॥ २८ ॥ ४ 
चकार विधिवद्धीमान्ध्मराजों युधिष्ठिर। । | 
पापनासा सया शअ्रष्षा श्वाता ज्ञातिनपातित) ॥ २९॥ ह$ 

अताो मनासे यहा स्रीणां ततन्न भविष्याति | 
इत्युक्त्वा स तु गड़ाया उत्तताराकुलेन्द्रिय। $ 
भ्रातृभि! साहेता सवगज्ञातीरझुपेयिवान्‌ ॥ ३० ॥ [ ८२५ ] 
इति श्रीमह्ााभारते शतसाहरूयाँ संहितायां वेयासिक्यां स्रीपर्चणि ख्रीविलापपर्वेणि ४ 

कणगृदजत्वकथने संप्तविज्ोइध्याय! ॥ २७ ॥| 

समाप्तसिदं झ्ीपवे | ह 
भ्रत)पर शांतिपर्य भविष्यति। ॥ 
तस्यायमाद्य छोक! $ 
बैशग्पायन उवाच-कृतोदकास्ते खुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दना । 
बिदुरो घृतराष्ट्रथ सवोध् भरतल्षिय/_॥१॥ .॥ 





बुलाकर भाकि ओरसे उनका सब कमी... कहकर सर भाईयाकि समेत महाराज 
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किया। फिर बोले कि हस इुन्तीकी गुप्त... युवि्ठिर व्याकुर होकर गल्ञासे निकडे 
ता के कारण हमने अपने बड़े भाई कण... और तटपर बैठे | (२५-३०) [८२५] 


को मार हाल, इस लिय हम शाप स्रीपर्वमें सताइंस अध्याय समाप्त] 
देते हैं कि स्लियोके मनमे इसके बाद आ्द्ुपर्व समाप्त | 
कोई बात गुप्त ने रहेंगी। / ऐसा 
ल्लीपने समाप्त | 
७->->-्बाब०00000007000७०-+- २- 


। 
। 
6 
। 
। 
' 
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आदित। होकसरूपा-- 


१ आदिपव ८७०१ 
१ सभापव २७६२ 
३ बनपत्चे ११८९३ 
४ विराटप् २२६२ 
५ उद्योगपचे ९० 
६ भीष्मपर्व | ७८७० 
७ द्रोणप् ९६४२ 
८ कर्णप् ५०१४ 
९ शल्यपवे ३७३८ 
१० सौप्तिकपव ८०३ 
११ स्रीपव ८२५ 





सर्वयोग... ५८०९९ 


क्र 
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अध्याय 


(१) जलप्रदानिक पर्व । 

१ जनमेजयके पूछनेपर वैशम्पाय- 
नके द्वारा परतराष्ट्रका विलाप वर्णन और 
सज्ञयका यथायोग्य वार्ता कहके उन्हें 
धीरज देना । ३ 


२ धृतराष्ट्‌ को विदुरका धीरज 
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6 


हे 

। 

# 

ई। 5 
$ ३-७ धृतराष्टूका विहुरके निकट 
5 तत्वकथा सुननेकी चछा तथा विदुरके 
! द्वारा तखज्ञानकी कथाका वर्णन । १६ 
॥ + ८ धृतराष्ट्के शोकित होनेपर बेद्‌- 
» व्याप्त मुत्रिका देवोपाख्यान कहके 
४ उनका शोक दूर करना | श्र 
4 '९ विदुरका फिर धतराष्ट्‌ को धीरज 
£ देके उनका शोक दूर करा... २७ 
9 ९१० धृतराष्दूका गान्धारी प्रभ्ृृति 
$ होती हुई सियोकों स् लेकर भरे हुए 
है पुत्र पोत्रादिके प्रेतकाय निभानिके लिये 
; वाहन पर चढके नगरते बाहिर हो- 
ना। १७ 
$ ११ हपाचाओ, इतव्मो और बल्ल- 
£ त्थामाकों धतराषट्र तथा गान्धाराते मेंट 
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 औकेकक कक कक साझा दस ॥ 


विषय पृष्ठ 


होनी और रात्रिके संग्रय शिविर सोये 
हुए पाश्वालादि वौरोंके मारनेका इत्ता- 
नत कहके उसके समीपसे प्रस्थान 
फरना | ३१९ 
१९ युपिष्ठिरादिका धतराष्टके समी- 
प जाके उनसे मिलना और धृतराष्टूके 
हारा लोहमय भीमका विनाशादि। ४३ 
१३ कृणके वचनसे श्तराष्ट्रका 
क्रोध शान्त होना । ४५ 
१४ गान्यारीकों व्यास्देवका 
उपदेश । ४८ 
१५ भीमसेनसे गान्धारीकी वात्ता५१ 
गाग्पारीकी ओषदष्टिस थुधिष्टिरका 
इुनख होना, गान्धारीको पाण्डवोंको 
धीरज देना, द्रौपदी, कुन्ती और गा- 
न्यारीके मिलन समय परस्पर विज्ञाप 
करना, और दिव्यद्श्सि गान्धारीका 
युद्ूमि देखना... ५५ 
(२) ख्लीविलापपव । 
१६ धृतराष्रका राजरानियोंकों सन 
लेकर युद्धभूमि देखनेके लिये जाना, राज 
रानियोंका रोदन तथा मरूच्छित होना 
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सहाभारत 
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(0 ९७ हे . जे 
| प्रौर भीकृष्णकी उनकी दुदेशा दिखाके परी हुई सेनाकी गिनती बताना और ॥ 
॥ गान्यारीका विराप करता तथा अभि ख्म विशेष गये हुए वीरोंका इत्तान्त £ 
॥ मन्युक्को मरा हुआ देखके उत्तराका वि . | कहना तथा युद्धमें मेरे हुए पुरुपोंका ॥ 
५ लाप। ५७. दाह करना। ९७ /? 
0 १७-१५ ऋषतसे आत्त गान्धारीका २७ परे हुए पृरुपोंका तपण, कणेका ४ 
0] रे पु 
॥ कृष्णकों शाप देना और कृष्णा उसे | तपंण करनेके निमित्त ठुन्तीके द्वारा ! 
| अनुमोदन करता । ६४ | पाण्डबोंकी कणफा परिचय मिलन।१०१२ ४ 
९) 
॥ १ आराद्धपव । युधिप्ठिका पिलाप पूषेंक कणका ! 
!$ २६ कृष्का गान्धारीकी निन्दा | तपेण करना, और ख्ली परवकी / 
0 करता, धतराष्ट्रफे पूछनेपर युविष्ि का | सम्राप्ति। २ ॥ 
। है 
॥ 
| । 
।क्‍ हल । 
। द 
। । 
। । 
।$ 
' ! 
5 ! 
| शी 
। 
| । 
9 प्र 
दी 
| 
९ 0 
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